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प्रकाशकीय 


गत संसारव्यापी महायुद्धों के बाद की बढी हुई समस्याओं के हल के 
लिए संसार की oil विचारधाराओं को समझना आवद्यक हे । 
क्योंकि समस्त विश्व आज इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित है। राजनीतिक 
परिवर्तनों से हुई जन-जागृति उन्हे समझना चाहती है । अतए प्रस्तुत पुस्तक 
में श्री गुर्ती सुब्रह्मण्य ने वीसवीं सदी की राजनीतिक विचारधाराओं का 
विश्लेपण किया है। हमें आशा है कि पाठकों को विभिन्न विचारसरणियों को 
समझ कर वर्तमान समस्याओं के सुलझाने में एक सुन्दर दृष्टिकोण से विचार 
करने का अवसर मिलेगा । पुस्तक का भाषा सरल हे, अत: उपयोगी है । 
गंगा दशहरा -+ज्योतिप्रसाद मिथ “निर्मला 

२००६ : साहित्य मंत्री 








भूमिका 
आज की दुनिया की समस्याओं के हल के लिए आवश्यक है कि लोग 
शिक्षित हों और जन-जागृति बढ़े । इस शिक्षा और जागति का प्रमुख अंग 
यह भी है कि उन सारी राजनीतिक विचारधाराओं को समझा जावे जो आज 
दुनिया को प्रभावित कर रही हें । 
सारे मतों को समझ कर ही किसी मत विशेष को अपनाने में बुद्धि 
कुशलता है और किसी भी मत के प्रतिपादन के लिए आवश्यक है कि अन्य 
मतों की तुलनात्मक आलोचना की जावे । 
इन कारणों से “बीसवीं सदी की राजनीतिक विचारधाराएँ जेसी 
पुस्तक को आवश्यकता है । श्री गुर्ती सुब्रह्मण्य की पुस्तक के मेने दस अध्याय 
और शेष अध्यायों की सूची देखी । यद्यपि इस पुस्तक में विषय की विस्तार 


से व्याख्या नहीं की गयी है, पर मुझे विश्वास हैं कि यह पुस्तक पाठकों को 
विषय का अध्ययन करने को प्रोत्साहित करेगी । 
लखनऊ नरेन्द्र देव 
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निवेदन 


पिछले कई वर्षो से, हिन्दी के राजनीतिक साहित्य में, में एक ऐसी 
पुस्तक का अभाव अनुभव कर रहा हूँ, जिसमें बीसवीं सदी की राजनीतिक 
विचारधाराओं का विश्लेषण हो। यह अभाव खटकता अवश्य है पर इसे 
कार्यरूप में परिणत करना भी सरल नहीं है। यों तो बीसवीं संदी के राज- 
नीतिज्ञों के सम्बन्ध मे प्रायः संसार की प्रत्येक भाषा में कई पुस्तकें निकल 
चुकी हे । हिन्दी में भी लेनिन, गांधी आदि विचारको के सम्बन्ध में कुछ 
पुस्तके लिखी गयी हे । पर इस शताब्दी में व्यक्ति का स्थान विचारधारा की 
अपेक्षा गौण है। इस समय विश्व के राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी विचारक 
का उतना प्रभाव नहीं है, जितना कि एक विचारधारा का। उदाहरण के 
लिए यदि किसी साम्यवादी दल के अनुयायी से पुछा जाय, कि वह किसको 
मानता है, तो उसका सीधा उत्तर यही होगा, कि वह साम्यवाद का मानने 
वाला है । वह यह कदापि नहीं कहेगा कि हम स्टालिन या लेनिन के अनुयायी 
हे । उसके उत्तर में एक विचारसरणि की छाप होगी, न कि व्यक्तिविशेष 
की । इस दृष्टि से इस शताब्दी के राजनीतिक उथल-पुथल का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए, इस सदी की विचारसरणियो का अध्ययन विशेष महत्त्व- 
पूर्ण है। 

इसी भावना से प्रेरित होकर मंने इस पुस्तक के लिखने का प्रयास किया 
है। संभव है कि मेरे इस दृष्टिकोण के कारण पुस्तक में बहुत से विचारको 
का उल्लेख न हुआ हो । इसका कारण यह नहीं है, कि उनका महत्त्व विचारक 
की दृष्टि से किसी प्रकार कम रहा है । बीसवीं सदी की राजनीतिक विचार- 
धाराओ के विकास में उन विचारकों के समुचित सहयोग का अभाव ही इसका 
कारण हो सकता है। 


(८) 


राजनीतिक विचारधाराओं का वर्गीकरण केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
द्वारा होना असंभव हे । इस पुस्तक में, मुझे ऐसी विचारधाराओं का भी 
समावेश करना पड़ा, जिनका प्रारंभ तो उन्नीसवीं सदी में ही हो चुका था 
परन्तु उनका महत्तव बीसवी सदी में अधिक हुआ | मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद, 
संघ समाजवाद आदि विचारधाराएँ इसी' कोटि में आती हे । 

यदि इस पुस्तक के अध्ययन द्वारा हमारे देश के लेखक हिन्दी में राज- 
नीति साहित्य के अभाव की पूर्ति की ओर अग्रसर हों, तो में अपना परिश्रम 
सफल TAT | 

जो पाठक इस पुस्तक को पढ़कर विविध विचारधाराओं के संबंध में 
विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हे, उनके लिए पुस्तक के अन्त में एक 
पुस्तकों की सूची दी गयी है, जो कि विविध विचारधाराओं के विशेषाध्य- 
यन में सहायक होगी। 

श्रद्धेय आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने अपने व्यस्त तथा बहुधन्धी जीवन से 
अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, इस पुस्तक की भूमिका लिखने की जो 
कृपा की है, उसके लिये मे उनका अत्यन्त आभारी हूँ। | 
दारागंज --गुर्ती सुब्रह्मण्य 
१६०५-४९ . ह 

पिछले छः वर्षों में कोई ऐसी उल्लेखनीय राजनीतिक विचारधारा 
क्रा उद्भव नहीं हुआ, जिसका समावेश इस पुस्तक में किया जाता । अतएव 
पुस्तक को संशोधित कर इसका दूसरा संस्करण पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत 
किया जा रहा है । 
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विषय प्रवेश 
ब्रीसवीं सदी की विशेषताएँ 


बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचता करने के पूर्व, 
हमें यह जानना चाहिए कि इस समय ऐसी कौन-कौन-सी शक्तियां हँ 
जिनका प्रभाव इस युग की राजनीतिक विचारधारा पर स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता है । हमें यह देखना चाहिए कि इस शताब्दी की किन-किन विद्येपताओं 
ने इस युग के राजनीतिक सिद्धांतों को इतना अधिक महत्त्व दिया । 


प्रकाहसान युग 


बीसवीं शताब्दी को हम एक प्रकाशमान युग कह सकते हैं। इसमें 
संसार का कोई भी भाग ऐसा नहीं बचा, जिसका अन्वेषण न किया गया हो । 
इसमें संसार के कोने-कोने से सम्बन्ध स्थापित करने का यत्न किया गया । 
टेलीफोन द्वारा हम भारतवर्ष के काश्मीर प्रदेश में बैठे-बैठे मद्रास में अवस्थित 
किसी मित्र से वातचीत कर सकते हैं। रेडियो द्वारा हम संसार के किसी भी 
प्रदेश में होने वाली घटनाओं का विवरण सुत सकते हैँ । टेलीविजन की 
सहायता से हम बोलने वाले व्यक्ति का स्वरूप भी स्पष्ट देख सकते हूं। य 
सविधाएँ उन्नीसवीं, अठारहवीं या अन्य किसी शताब्दी में न थीं। तब इन 
वस्तुओं का आविष्कार ही नहीं हुआ था । इस दृष्टि से गत युगो को अन्धकार 
युग' के प्रतीक कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। विज्ञान के प्रभाव ने इस 
झताव्दी को अत्यन्त ज्योतिर्मय कर दिया । हम यहां बैठे हुए अमेरिका के 
एक मित्र से बात कर सकते हे, और यदि उससे मिलना भी चाहें तो यह 
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वायुसान के द्वारा सम्भव हो सकता हूं । रेडियो ने तो यहां तक उन्नति की हे, 
कि हम जिस समय चाहें तभी, संसार के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध गायक के गीत सुन 
सकते हूँ; अच्छे से अच्छे व्याख्याताओं के व्याख्यानों का आनन्द उठा सकते 
हैं; सिनेमा संसार में होने वाले विशिष्ट घटनाओं के श्रवण से अपने मन को 
बहला सकते हे, और संसार में होने वाली क्षणिक उथल-पुथल का मानचित्र 
अपने सामने ला सकते हैं । इन सब के लिए समय और दूरी का कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है | वायुयान की तो यहां हुई है कि इस पर बैठ कर हम संसार 
के किसी भी कोने में अधिक से अधिक १५ दिन में पहुंच सकते हैं। यदि 
क्षण भर के लिये सूर्य का प्रकाश न हो; तो हम बिजली की सहायता से सारे 
संसार को प्रकाशमान कर सकते हे । प्राचीन काल के भारतीय इतिहास में 
हम ऐसे दृष्टांत अवश्य पाते हे, जिनके द्वारा योगी को सारा संसार प्रत्यक्ष 
था, पर इस नवीन युग में तो इसकी चर्चा करना भी व्यर्थ का प्रलाप है। हो 
सकता है कि ऐसे विषयों में इतिहास की सत्यता सन्देहास्पद हो । अर्वाचीन 
इतिहास में तो इस प्रकार की घटनाओं का सर्वथा अभाव हे । यह तो इसी 
प्रकाशमान युग की देन हें 


कला और विज्ञान की उन्नति 





इस शताब्दी को दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता साहित्य, कला और विज्ञान 
की अधिकाधिक उन्नति और प्रसार है । धन्यवाद हे उस मुद्रणयन्त्र के 
आविष्कर्ता को, जिसकी सहायता से इस शताब्दी में साहित्य के विभिन्न 
अङ्गों पर प्रतिवर्ष लाखों पुस्तक मुद्रित होती हैं 1 साहित्य का कोई भी ऐसा 
अङ्क नहीं है जिस पर संसार की सब भाषाओं में पुस्तकें न लिखी गयी हों । 
अर्यंशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास, राजनीति, भूगोल, पुरातत्व, 
कविता, उपन्यास; नाटक, कहानी, समालोचना, निबन्ध आदि विभिन्न विषयों 
पर प्रत्येक साहित्य में, विशेषकर यूरोपीय भाषाओं के साहित्य में, हजारों 
और लाखों को संख्या में पुस्तकें विद्यमान हें; साहित्य का कोई भी ऐसा 
अङ्ग नहीं बचा, जिसे परिपूर्ण करने का प्रयत्न इस युग में न किया गया हो ) 





| 
| 
| 
; 
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साहित्य के साथ-साथ कला की भी काफी उन्नति हई है। वास्तुकला, 
शिल्पकला, चित्रणकला, संगीत आदि किसी भी कला को ले लिया जाय तो 
वह इस शताब्दी की विशेषताओं के प्रभाव से वंचित नहीं है । अमेरिका में 
अवस्थित अस्सी-अस्सी मंजिल के मकानों की तुलना, क्या किसी अन्य 
शताब्दी में निर्माण किये गये मकानों से हो सकती है ? सिनेमा-संसार में 
संगीत का ही प्राधान्य है। चित्रकला के क्षेत्र में इसी युग में सेकड़ों स्कूलों 
की स्थापना हुई है, जिसकी सहायता के विना एक अनभिज्ञ व्यक्ति इसवे 
महत्त्व को समझः नहीं सकता | 
ब से अधिक उन्नति जो इस शताव्दी में हुई हैं, वह हे विज्ञान की । 
बिज्ञान के किसी भी अङ्क को ले लिया जाय तो हमें दृष्टिगोचर होगा, कि 
उसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने परिपूर्ण करने का भरसक प्रयत्न किया है। 
उदाहरण के लिए भौतिक शास्त्र को लिया जा सकता है। आटम बम के 
आविष्कार ने तो इस समय एक युगान्तर उपस्थित कर दिया है । जो सृष्टि- 
विनाशकारी शक्ति अब तक सृष्टिकर्ता के ही हाथ में थी, ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह अब आटम बम के अन्तगेत चली गयी । मित्रराष्ट्रों का जापान से 
जो महासमर करीब तीन वर्षो से छिड़ा हुआ था उसका अवसान सन्‌ पंतालीस 
में आटम-बम के ही द्वारा हुआ । इधर रूस तथा अमेरिका द्वारा किये गये 
हाइड्रोजन वम सम्बन्धी प्रयोग इस बात के.द्योतक हे कि भविष्य में युद्ध बहुत 
ही शीघ्र सृष्टि का अन्त कर देंगे। रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायुयान, 
टेलीविजन आदि का आविष्कार भौतिक शास्त्र की ही सहायता से हुआ हे । 
बिजली की यहां तक उन्नति हुई है कि इसके द्वारा संसार के बड़े-बड़े कारखाने 
और मिल चलते हे, और मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती हे। 
चिकित्सा और चीरफाड़ के द्वारा रोगों का समूल नाश किया जाता हे । 
रोगविज्ञान की यहां तक उन्नति हुई हे कि थोड़े समय के लिए मृत मनुष्य भी 
जिलाया जा सकता है । ईश्वर के बनाये हुए उचित रीति के अतिरिक्त 
कृत्रिम प्रकार के बच्चे भी उत्पन्न किये जा सकते हें । रसायनशास्त्र की 
सहायता के द्वारा पता नहीं कितने नवीन पदार्थों को सष्टि की गयी है, जो कि 
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मनष्य के लिये उपयोगी, लाभदायक और प्रसन्नता-प्रदायिनी सिद्ध हुई है । 
गणित-ज्योतिष का अमेरिका आदि देशों में अत्यधिक विकास हुआ हैं । इसकी 
सहायता से पृथ्वी का मंगल से सम्बन्ध जोड़ा गया हैं। मंगल पृथ्वी के 

अत्यन्त सञ्चिकट होने के कारण वहां तक पहुँचने के प्रयत्न भी किये गये हें । 
मौंट विल्सन पर एक ऐसे दूरबीन का आविष्कार हो रहा है जिसके द्वारा 
आकाश में स्थित नक्षत्रों के भीतर की वस्तुओं का पता लग सकता हे । 
विज्ञान के विकास ने तो सृष्टिकर्ता के क्षेत्र में ऐसी बाधा डाल दी है कि यदि 
इसी प्रकार विज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती गयी तो सम्भव है कि आगे 
चलकर मनुष्य ईश्वर की बची हुई थोडी-सी शक्ति भी छीन ले । 


सावंजनिक शिक्षा 


इस युग की तीसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है,सार्वजनिक शिक्षा की उन्नति; 
शिक्षा के द्वारा मनुष्य को आत्मज्ञान होता हे और वह मनुष्यत्व का मूल्य 
समझने लगता है, शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने पाशविक प्रवृत्तियों को परि 
प्कृत कर सकता है । अतः मनुष्य का शिक्षा को प्राप्त करना एक जन्मसिद्ध 
अधिकार हैं। जो राष्ट्र इंससे मनुष्य को वंचित रखता है, वह उसके साथ 
घोर अन्याय करता है । खेद की बात है कि शिक्षा उन्नीसवीं शताब्दी तक केवल 
धनिक और समृद्ध व्यक्तियों को दी जाती थी। सार्वजनिक शिक्षा का 
बिलकुल अभाव था । राजाओं को अपना एकाधिकार स्थापित रखने के 
लिए यह आवश्यक भी था । यदि सारा समाज शिक्षित हो जाता तो स्वेच्छा 
पूर्ण शासन का: चलना अत्यन्त कठिन था । अस्तु, इस युग में तो शिक्षा को 
बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है । आज संसार में आधी से अधिक जनता 
शिक्षित है। सांधारणतः सभी उन्नतिशील देशों में बालशिक्षा अनिवार्य है। 
अमेरिका, इंगलेण्ड आदि देशों ने तो इस सम्बन्ध में कानून बना दिये हैं । 
इसमें स्त्री-पुरुष दोनों को भाग लेता पड़ता है। रूस ने तो प्रौढ़ शिक्षा को 
भी अनिवार्य बना कर समस्त देश को शिक्षित कर दिया । इसके अतिरिक्त 
उच्च शिक्षा की भी अत्यधिक उन्नति हुई हे । संसार भर में सैकड़ों विश्व- 
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विद्यालयों द्वारा इसका दिन पर दिन प्रसार हो रहा है । आधुनिक वैज्ञानिक 
आविष्कार इसी उच्च शिक्षा के ही परिणाम स्वरूप हे । इसके अतिरिवत, 
समाज के विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा अलग होती है । आजकल जिल्पशिक्षा 
की ओर तमाम राष्ट्रों का ध्यान जा रहा है। 

अब शिक्षा थोड़े-से धनिक लोगों की पूंजी न होकर जनता की चीज हो 
गई है । यदि मनुष्य को शिक्षा नहीं दी जाती तो उसे सदा के लिए अन्धकार 
में रखा जाता है । प्रत्येक राष्ट्र का अव यह परम कर्तव्य हो गया है कि अपने 
देश के प्रत्येक बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष--सभी को शिक्षित बनावे । 
इसके लिए राष्ट्र का अधिक से अधिक खर्चा भले ही क्‍यों न हो । 


स्त्री जाति के अधिकारों की वृद्धि 


इस युग की चौथी उल्लेखनीय विशेषता है, स्त्रीजाति के अधिकारों की 
वृद्धि । स्त्रीजाति प्रायः सभी देशों में दलित रही है । पुरुषनिर्मित नियमों के 
अन्तर्गत स्त्री जाति को अधिकार ही कहाँ रह गया! पुरुष ने जैसा चाहा 
वैसा स्त्री को गुलाम बनाने का प्रयत्न किया । स्त्री केवल पुरुष के मनोविनोद 
की चीज़ थी । अनादि काल से स्त्री का महत्व केवल इसीलिए था कि वह 
पुरुष की मनोकामना की पूर्ति करे। इसके लिए पुरुष ने धर्म और शास्त्र 
में ऐसे-ऐसे दृष्टांत we कि स्त्री सदा दासता के बन्धनो में जकडी रहे और 
केवल उपभोग की चीज़ बनी रहे । पुरुष के अस्तित्व के अतिरिक्त उसका 
कोई अलग अस्तित्व नहीं समझा जाता AT | : 

इस शताब्दी में स्त्रियों ने पुरुषों को हिटलरशाही के विरुद्ध आवाज 
उठाई स्त्रियों ने प्रथम महायुद्ध के जीतने में बड़ी सहायता दी थी । इससे 
उनके आन्दोलन के परिणामस्वरूप उन्हें कई अधिकार दिये गये, और 
इसके उपलक्ष में कई कानून बनाये गये । रूस ने राष्ट्र के समस्त कार्यों में 
समान अधिकार प्रदान किये, और उन्हें यह स्वतन्त्रता दी कि वे राष्ट्र के 
किसी भी विभाग में कार्य करें। इंग्लेण्ड ने केवल सैनिक विभाग को छोड़ 
कर अन्य स्थानों में स्त्रियों के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा । फ्रान्स आदि 
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देशों में भी समानाधिकार दिये गये । भारतवर्ष अभी तक कुछ पिछड़ा हुआ 
है । पर अब यहाँ भी स्त्रियां मिनिस्टर होते लगीं और विदेशों में राजदूत की 
हैसियत से कार्य करने लगीं | 


उपज, यातायात, व्यापार और बड़े शहरो की वृद्धि 


इस युग की पांचवीं महत्त्वपूर्ण विशेषता है उपज, यातायात, व्यापार, 
और बड़े शहरों की वृद्धि । अब तक प्रत्येक देश अपने लिए खाद्य पदार्थों को 
उत्पन्न करता था । अपनी ही पैदावार से उसका निर्वाह होता था। प्रत्येक 
देश के विशिष्ट जीवन के अनुसार यहां की पैदावार हुआ करती थी । पर 
इस यग में उपज सामूहिक रूप से, तथा बड़ी मात्रा में होने लगी । रूस ने 
अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा सारे संसार के बाजार को एक समय पाट 
दिया था। सन्‌ १६३० में अमेरिका में इतना अधिक गेहूँ पैदा हुआ, कि 
बाजार का दर बिगड़ जाने के डर से लाखों टन जला दिया गया । इस बड़ी 
मात्रा की उत्पत्ति का परिणाम किसी-किसी वर्ष यह भी हुआ कि अकाल हो 
जाने के कारण हजारों व्यक्ति भूखों मर गये । 

जब आवश्यकता से अधिक उपज किसी देश में होने लगी .तव यह 
आवश्यकता पड़ी कि अधिक उपज का क्या किया जाय । प्रत्येक राष्ट्र इसके 
लिये बाज़ार ढंढने लगा । साम्राज्यवादी राष्ट्रों के लिए पहले से ही वाजार 
बना हुआ था। वे अपने उपनिवेशो तथा अधीन राष्ट्रों से व्यापार करन 
लगे । साम्राज्यवादी राष्ट्रों की देखादेखी रूस जैसा साम्यवादी राष्ट्र भी 

अपना व्यापार बढ़ाने लगा । व्यापार की अधिकाधिक उन्नति होने लगी । 

व्यापार को चलाने के लिए साधनों की आवश्यकता थी । स्थल पर रेल 
द्वारा व्यापार होने लगा, जल पर जलयान द्वारा और आकाश में वायुयान 
द्वारा यातायात की वृद्धि हुई । 

यातायात के कारण शहरों की जनसंख्या बढ्ने लगी । इससे संसार मे 
कई बड़े-बड़े शहर हो गये । लन्दन, न्यूयार्क, मास्को, टोकियो, पेरिस, afer 
आदि ऐसे बड़े शहर हे जहाँ कि लोग लाखों की संख्या में बसते हे । 
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युद्धों का बाहुल्य 


इस युग को छठी विशेषता हैं, युद्धों का बाहुल्य । सन्‌ १८९६ ई० से 
सन्‌ १६०२ ई० तक दक्षिणी अफ्रिका म युद्ध होतं रहें सन्‌ १६०४-५ Fo 
में रूस और जापान में समर छिड़ गया | सन्‌ १६१३ ई० में बाल्कन युद्ध 
हुए । सन्‌ १६१४से सन्‌ १६१८ तक प्रथम महायुद्ध होता रहा । सन्‌ १९३५- 
३६ ई० में इटली और अबीसीनिया में युद्ध हुआ | सन्‌ १९३६ ई० से १६३६ 
३० तक स्पेन म गृहयुद्ध चलता रहा । सन्‌ १९३७ ईसवी में चीन और जापान 
का युद्ध हुआ | सन्‌ १६३८ ईसवी में जर्मनी ने आस्ट्या पर चढ़ाई की और 
उसे मिला लिया। और सन्‌ १६३९ ईसवी में चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई 
कर उसे भी जीत लिया । इसी' वर्ष पोलेण्ड पर जर्मनी ने चढ़ाई की जिससे 
द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हुआ | इसका अन्त सन्‌ १९४५ ईसवी में हुआ । 
महायुद्ध के पश्चात्‌ अरव-इस रायली युद्ध, चीन के गृहयुद्ध, कोरिया के युद्ध 
आदि कई छोटे-छोटे युद्धों का क्रम चला आ रहा है । इस प्रकार सारी शताब्दी 
यद्धं में ही बीती । इस शताव्दी के युद्धों की एक विशेषता यह थी, कि इनका 
प्रभाव केवल युद्ध करने वाले राष्ट्रों पर न होकर सारे संसार पर पड़ता था.। 


क्रान्तियों की अधिकता 


इस युग की सातवीं विशेषता हे, कान्तियो को अधिकता । सन्‌ १९११ 
ईसवी में चीन की राज्यक्रान्ति हुई। सन्‌ १६१७ ईसवी मे लेनिन के नेतृत्व 
मं रूस की राज्यक्रान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप रूस मे साम्यवाद का प्रचार 
हुआ । सन्‌ १६२० ईसवी में कमालपाशा की अध्यक्षता में टर्की की क्रान्ति 
हुई, जिससे टर्की की धर्मान्धता दुर हुई और ast कमालपाशा का एका- 
धिकार शासन स्थापित हो TAT । सन १९२२ मे मुसोलिनी की अध्यक्षता 
में इटली को क्रान्ति हुई, जिससे इटली एक फॅसिस्ट राष्ट्र हो गया। सन्‌ 
१६२४ ईसवी मे जर्मनी में क्रान्ति हुई, जिससे हिटलर ने जर्मनी को एक 
नाजी राष्ट्र बना दिया | सन्‌ १९४२-ईसवी में भारतवर्ष में एक बड़ी भारी 
क्रान्ति हुई, जिसने ब्रि.टश साम्राज्य की शक्ति को एक बार हिला दिया, 
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जिससे कि बाध्य होकर अंग्रेजों को सन्‌ १६४७ ६० म स्वराज्य दना पड़ा। 
शताब्दी के राजनीतिक सिद्धान्तों से अत्यन्त प्रगाढ सम्बन्ध ह 
शान्ति स्थापना के प्रयत्न 


इस युग की आठवीं विशेषता यह है कि जहां एक ओर घोर युद्ध होते 
रहे, क्रान्तियों की भरमार रही और संवर्षमय जीवन व्यतीत हो रहा था 
वहाँ दूसरी ओर, संसार में शान्ति-स्थापना के घोर प्रयत्न किये जा रहे थे । 
लीग-आफ-नेशन्स की स्थापना, इसी उद्देश्य को सामने रख कर हुई था। 
डेण्ट विलसन की चौदह शते शान्ति-स्थापना के ही उद्देश्य से रखी गयी 
थीं। निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों का उद्देश्य संसार में केवल शान्ति-स्थापन 
ही था । इस घोर द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर अमेरिका का वेन्डल विल्की 
“एक दुनिया' का स्वप्न दे खता-देखता मर गया | इस महायुद्ध के बाद बनायी 
गयी पू ०एन ०ओ० की योजना भी इसी उद्देश्य को सामने रख कर की गयी 
थी पर खेद की बात है कि राष्ट्रों के पारस्परिक स्वार्थ और विद्वेष के 
कारण एक भी योजना सफल न हो सकी । संसार को दिखलाने के लिए योज- 
नाएँ बना करती थीं और अन्दर-अन्दर प्रत्येक राष्ट्र युद्ध की त॑यारी करता 
रहता था । ऐसी परिस्थिति में संसार में शान्ति का स्थापित होना असंभव था | 
अब हमें यह देखना हे कि उपर्थुक्त विशेषताओं का इस शताब्दी की 
राजनीतिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा । इसका विकास और महत्त्व 
किन-किन कारणों से तथा किस प्रकार बढ़ सका | यों तो इस शताब्दी की 
विशेषताओं का प्रभाव राजनीतिक विचारधारा पर कई रूपों में पड़ता 
रहा, पर गत महायुद्ध का प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है। 


सन्‌ १९१९ का महत्त्व - 


राजनीतिक विचारधांरा के उथलपुथल में सन्‌ १६१६ ईसवी की 
वारसाई. की.सन्धि का अत्त्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । वास्तव में इसी सन्‌ 
से नवीन विचारधारा का स्वर्गथुग प्रारंभ हुआ । इसमें जमनी जेसी एक बड़ी 
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साम्राज्यवादी सत्ता का विनाश हुआ, और विश्वशान्ति के लिए एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई । विजेता राष्ट्रों के इस महासम्मेलन में 
“विजित राष्ट्रो के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, इस वात पर खव वाद- 
विवाद हुआ । प्रेसिडेण्ट विलसन ने शान्ति-स्थापना के लिए चौदह शर्तें 


` रखीं। फ्रान्स तथा इंग्लेण्ड आदि साम्राज्यवादी राष्ट्रों के सामने प्रेसीडेण्ट 


विलसन की एक न चली । जमनी को पूर्णतया ध्वस्त करने का प्रयत्न किया 
गया । परिणाम यह हुआ कि इसी वर्ष दूसरे महासमर के बीज बो दिये गये | 
संसार की राजनीतिक उथल-पुथल में भी इस वर्ष का कम महत्त्व नहीं 
था । विश्व के छप्पन राष्ट्रों की राजनीतिक सत्ता की गतिविधि इसी वर्ष 
शान्ति सम्मेलन में निश्चित की गयी। प्रजातन्त्र का पुनरुत्थान इसी वर्ष 
हुआ । साथ ही प्रजातन्त्र के विरोधी फेसिस्टवाद के अंकुर भी इसी वर्ष 
जमने लगे । रूस की राज्यक्रान्ति के फलस्वरूप, वहां लेनिन की अध्यक्षता 
मे साम्यवाद का बोलबाला रहा। भारतवर्ष में लोकमान्य तिलक की मृत्यु 
हुई । जलियानवाला बाग का हत्याकांड हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन प्रारंभ कर दिया । गांधीवाद की नींव 
इसी वर्ष पड़ी, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य पराधीन राष्ट्रों में स्वतंत्रता 
और राष्ट्रीयता की ऐसी हवा बही, कि सब के सब राष्ट्र किसी न किसी 
प्रकार स्वतंत्र हो गये । इतना होने पर भी साम्राज्यवाद का अन्त नहीं हुआ । 
उसका स्वरूप किसी न किसी रूप मे दलित राष्ट्रों पर प्रकट किया जाने लगा । 


दूसरा अध्याय 
बीपवीं सदी की राजनीतिक विचारधाराएं 


बीसवीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा--अन्तर्राष्ट्रीय तथा ऐतिहा- 
सिक दृष्टिकोण 

विगत शताब्दियों के मनुष्य की राजनीतिक ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण 
विचारधारा के मूल में धर्म का बड़ा उच्च स्थान था । क्या शिक्षा में, क्या 
मनुष्य की जीवनचर्या में, क्या स्त्रियों का समाज में स्थान निर्धारित करने में 
किसी भी विषय में ले लिया जाय, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता था, कि इस में 
धर्मे का बड़ा भारी हाथ हे | राष्ट्र की गतिविधि धर्म पर हुआ करती थी, 
राजाओं का एकतन्त्र शासन धर्म की भित्ति पर कायम था । स्त्री जाति को 
हेय दृष्टि से देखना और उसे केवल पुरुष की इच्छाओं का पुरक समझना 
एकमात्र TA का अङ्ग था । पर समय ने पलटा खाया । संभवतः धर्म रक्षा के 
नाम पर संसार में जितने अत्याचार हुए हूँ, उतने शायद ही कभी किसी अन्य 
कारण से हुए होंगे | इसकी प्रतिक्रिया बीसवीं शताब्दी में यह हुई कि धर्म 
का नाम ही उड़ गया । इस युग की राजनीतिक विचारधारा में इस लोक की 
व्यावहारिकता और अन्तर्राष्ट्रीयता को स्थान मिला है। इसका यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाय, तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा, कि यह 
विचारधारा एकदेशीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय हे । आदर्शवादी विचार- 
धारा केवल जमनी से प्रारम्भ होकर इंगलेण्ड में समाप्त हो गई । उपयो- 
गितावादी विचारधारा इंर्लेण्ड में प्रारम्भ होकर वहीं समाप्त हो गथी। 
अधिक से अधिक इन विचारधाराओं का क्षेत्र केवल योरप रहा । पर आज 
की विचारधारा में यह बात नहीं हे सामाजवाद का प्रचार और प्रसार 
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संसार के सब राष्ट्रों में हुआ है । उसके सिद्धान्त और उद्देश्य सार्वभौमिक 
हैं । प्रत्येक देश में समाजवादियों का एक दल विद्यमान है, चाहे वह किसी भी 
रूप में क्यों न हो । फंसिस्टवाद के सिद्धांत समाजवाद के बिलकुल विपरीत 
हैं। पर इसके सिद्धांत भी सार्वदेशिक हें । योरप में इटली और जर्मनी से 
प्रारम्भ होकर यह सुदूर पूर्व में जापान तक फेल गया टे । प्रजातंत्रवाद के 
अनुयायी विश्व के आधे से अधिक राष्ट्र हँ। साम्राज्यवादियों के 
सिद्धांत विश्वव्यापी हँ, और साम्राज्यवादी राष्ट्रों की आज दिन भी कमी 
नहीं है । यद्यपि गांधीवाद का प्रयोग अभी तक केवल दक्षिण अफ्रीका तथा 
भारतवर्ष में ही हुआ हे, फिर भी इसके उद्देश्य विश्वकल्याण की कामना 
को ही सामने रखने वाले हं, और इसलिए सम्भव हे कि एक दिन इसका 
प्रसार सारे संसार में हो जाय । 


ताकिक दृष्टि 


है । अब तक की विचारधारा में हठधर्मीपन तथा अन्धविश्वास का बड़ा हाथ 
था। प्रत्येक बात रूढ़िगत विश्वासों पर निर्भर थी, और हमें भी उन पर 
विश्वास करने के लिए बाध्य किया जाता था । हमें विश्वास करना पड़ता था 
कि राष्ट्र का निर्माण मनुष्य के निर्माण की तरह हुआ ह, हमें विश्वास करना 
पड़ता था कि राष्ट्र की एक विशेष आत्मा होती हे । हमें यह विश्वास करने के 
लिए बाध्य किया जाता था कि बहुमत से बढ़कर राष्ट्र का एक सामान्य मत 
है, जिसका पालन प्रत्येक नागरिक को करना अनिवार्य हँ । हमें यह विश्वास 
करना पड़ता था कि राजाओं का उद्गम दैवी हैं, और इसलिए उनकी आज्ञाओं 
का पालन अन्धविश्वास के साथ करना चाहिए । नेपोलियन, विस्माके आदि 
हमारे देवता हे, जिनके लिए हमें सदा अपनी जान को हथेली पर रखे 
रहना चाहिए । इस प्रकार कई सिद्धान्तो को हमें केवल मान ही लेना पड़ता 
था। उसमें तक-वितक के लिए कोई स्थान नहीं था। इस शताब्दी में तो 
इसके बिलकुल विपरीत परिस्थिति हे । हमारे आदर्शवाद ने राष्ट्र को 
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सर्वदाक्तिमान्‌ बनाकर हमें मिट्टी में मिला दिया । हमें उस शान्ति की 
आवश्यकता थी, जिससे कि हम सुख से अपने दे श में खाना और कपड़ा पाते 
हुए रह सकें । अन्धविश्वास से हमारा विनाश हो चुका AT । आवश्यकता के 
अनुसार तार्किक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धान्तों का निर्माण हुआ । पराधीन 
और पददलित राष्ट्रो के उत्थान के लिये, जब अच्छे कर्णधारों की आवश्यकता 
हुई तो देशकाल और परिस्थिति के अनुसार हमने अपने नेता चुन लिये। 
गांधी, हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, कमालपाशा को हमने अन्धविश्वास से 
नहीं, वरन्‌ परिस्थितियों के वशीभूत हो कर चुना । गरीबी और वर्गभेद 
को दूर करने के लिए हमें समाजवाद की शरण लेनी पड़ी । प्रजा को अधिकार 
प्रदान करने के लिए हमने प्रजातन्त्रवाद की सृष्टि की । एकतन्त्र शासन को 
खतम करने के लिए बहुसत्तावाद तथा संघवाद के सिद्धान्त निमित हुए । 
हमारे सारे राजनीतिक सिद्धान्तो की पूर्ति प्रयोग द्वारा होती गयी । 


अन्य शताब्दियों की बीसवीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा के साथ 
तुलना 
अब हमें इस बात पर विचार करन। है कि अन्य शताब्दियों की तथा 
बीसवीं शताब्दी की राजनीतिक विचारधारा में क्या अन्तर है । इस युग की 
राजनीतिक विचारधारा में कौन-कौन से ऐसे विशेष गुण हे जिससे कि प्राचीन 
राजनीतिक विचारधारा को इससे भिन्न मानते हैं । इस युग की विचारधारा 
में ऐसी कौन-कौन सी विशेषताएं हे जिसके कारण इस शताब्दी में भारी 
युगान्तर उपस्थित हो गया हे । 
'काल्पनिक राष्ट्रो' के स्थान पर व्यावहारिक राष्ट्रों के निर्माण की योजना 
प्राचीन राजनीतिविद्याविशारदों ने काल्पनिक राष्ट्रों के निर्माण में 
अपना सारा समथ खोया । प्लेटो का राष्ट्र इस पृथ्वी पर तो निमित होना 
संम्भव नहीं है,स्वर में भले ही हो सके सर टामस मोर का काल्पनिक राष्ट्र, 
केवल उसके मस्तिष्क तथा पुस्तक ही में रह गया | व्यावहारिक रूप में उसका 
प्रयोग न हो सका । कांट, हीगल और टी० एच० ग्रीन के काल्पनिक राष्ट्र 


| 
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केवल विद्वानों के विद्वत्ता-प्रदर्शन की एक सुदृढ़ भित्ति थी । उनका व्यावहारिक 
राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। समाजवाद का भी रूप उस समय 
पूर्णतया काल्पनिक था । पर इस युग में तो राजनीतिक सिद्धांतों का महत्त्व 
उनकी व्यावहारिकता पर निर्भर हँ । यहाँ स्वर्गीय वस्तुओं की आवश्यकता 
नहीं है । इस युग की राजनीतिक विचारधाराओं का निर्माण वास्तविकता 
को लेकर हुआ | सिद्धांतों के साथ-साथ उसका प्रयोगात्मक स्वरूप भी समाज 
के सामने आने लगा | नाजीवाद का महत्त्व सिद्धांत की दृष्टि से उतना 
ऊंचा नहीं है, जितना कि हिटलर ने अपनी मेन कफ नामक आत्मकथा द्वारा 
उसका प्रचार कर और जर्मनी को एक सुदृढ़ नाजी राष्ट्र बनाकर ऊँचा कर 
दिया । मुसोलिनी ने फैसिस्ट इटली बनाकर, फॅसिज्म का प्रचार किया। 
लेनिन ने माकर्सवाद के सिद्धान्तों को लेकर, रूस की परिस्थितियों के अनुकूल 
साम्यवाद के सिद्धांतों की सृष्टि की, और उन्हीं का प्रयोग रूस को एक 
साम्यवादी राष्ट्र बनाने में किया । गांधीजी ने अपने वाद के प्रचार में तन- 
मन-धन लगा दिया, और वर्तमान भारतीय संघ की सृष्टि उसी के आधार 
पर हुई । लाड Aa ने संसार के प्रजातन्त्रों की ऐसी तीक्ष्ण आलोचना की कि 
प्रजातन्त्रवाद का बोलबाला सारे संसार में हो गया साम्राज्यवादी राष्ट्र 
अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए साम्राज्यवाद के लाभों का पराधीन राष्ट्रों में 
प्रचार करते हैं । इस युग के राजनीतिक सिद्धांतों का महत्त्व उसके प्रयोगा- 
त्मक स्वरूप द्वारा द्नि पर दिन बढ़ता जाता है! 





आददावाद के स्थान पर यथार्थवाद का प्रभाव 


प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतो का आधार विशेषकर आदशंवाद था । 
राजनीतिक सिद्धांतों के लेखक केवल लेखक ही थे, प्रचारक और राजनीतिज्ञ 
न थे । अतएव उनके सिद्धांत अधिकतर पुस्तक ही में रह गये । राष्ट्रों के 
उथल-पुथल में उनका बहुत कम हाथ था। परिणाम यह हुआ कि उनके 
सिद्धांत हमारे सामने केवल आदर्श के रूप में आये । समाज के निर्माण में 
उनका प्रयोग न हो सका । पर इस युग में परिस्थिति बदल गयी । जहाँ 
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प्राचीन राजनीतिज्ञ अपने मनोयोग के द्वारा राष्ट्र निर्माण करता था, वहाँ 
बीसवीं शताब्दी का राजनीतिज्ञ, अपना एक विशेष सिद्धांत निर्धारित कर, 


उसी को लेकर कार्य रूप में परिणत करने के लिए अग्रसर होता हे । इस युग 


के राजनीतिक सिद्धांतों के प्रवर्तक, स्वयं उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ और 
अपने देश के कर्णधार थे | उन्होंने सिद्धांतों को केवल अपने मस्तिष्क तथा 
पुस्तकों में ही नहीं रखा वरन्‌ उनका यथार्थ स्वरूप अपने-अपन राष्ट्रों के 
पुनर्निर्माण द्वारा प्रगट किया । लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी, और गांधी आदि 

अपने सिद्धांतों के प्रचार के साथ-साथ, रूस, जमनी, इटली आर भारतवष 
के पुनरुत्थान में बड़ा योग दिया । 


-धामिक आधार के स्थान पर वेज्ञानिक आधार 


प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों में अधिकतर धामिक मान्यताओं का स्थान 
रहा करता था, प्रत्येक विषय को सर्वप्रथम धर्म की तुला पर तौला जाता था; 
और जब उस पर ठीक उतरता था, तभी उसका महत्त्व रहता था । अधिकांश 
राजनीतिक सिद्धान्तों की भी भित्ति धामिक थी । आदर्शवादियों की विचार- 
धारा धर्म ही पर अवलम्बित थी। राजाओं के एकाधिकार के सिद्धांत 
'धर्ममूलक थे । पर इस युग में तो कुछ और ही बात हो गयी । आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा उस रहस्यमयी धामिक आवरण को चीरकर, वर्तमान 
समाज प्रकाश में आया । राजनीतिक सिद्धांतों का विश्लेषण भी विज्ञान के 
आधार पर होने लगा । क्या नाजीवाद, क्या फेसिस्टवाद, क्या साम्यवाद 
किसी भी सिद्धांत को ले लिया जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि धर्म का 
स्थान विज्ञान नें ले लिया । विज्ञान और तर्क की भित्ति पर ही बीसवीं 
शताब्दी कौ राजनीतिक विचारधारा का एक प्रकार से निर्माण हुआ। 


एतिहासिक विवेचन के स्थान पर आथिक विवेचन 








प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों में इतिहास की चर्चा विशेषकर हुआ करती 
थी | ऐतिहासिक व्यक्तियों को लेकर ही अधिकतर एकतन्त्रवाद सम्बन्धी 
-राजनीतिक सिद्धांतों की सृष्टि की गयी । आस्टिन, मेन, कान्ट, हीगल, ग्रीन 
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ने अपनी पुस्तकों में इतिहास की काफी चर्चा की हे । पर वर्तमान राजनीतिक 
विचारधारा में आथिक विषयों की चर्चा अधिक है। नाजीवाद और 
फंसिस्टवाद के सिद्धांतों का अधिकांश भाग, देश की सुदृढ़ आधिक योजना, 
मजदूरों और मालिकों के सम्बन्ध का नियन्त्रण, अधिक उत्पादन, विदेशी 
विनिमय और व्यापार आदि आर्थिक विषयों की चर्चा से भरा हुआ है । 
साम्यवाद के सिद्धान्तों में, मजदूरों का राज, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति, राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का समाजीकरण, रूस की पंचवर्षीय योजनाएँ आदि आर्थिक 
विषयों के विवरण भरे पड़े हे । प्रत्येक सिद्धांत में देश की आथिक परिस्थिति 
के सुधार के लिए एक विशेष आथिक समिति की योजना पर अधिक जोर 
दिया गया है । राष्ट्र का कत्तंव्य प्रत्येक व्यक्ति को खाना और कपड़ा देना 
और उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। साथ-साथ प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना है । इसके लिये आथिक योजनाओं की 
सहायता ली जा सकती है। 


शुकदेशीयता के स्थान पर सार्वभौमिकता 


प्राचीन राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र अधिकतर उसी देश म॑ रहा 
करता था, जहाँ से उसका उदय होता था। उसके उद्देश्य भी उसी देश तक 
सीमित रहा करते थे । आदर्शवादी सिद्धांतों की सृष्टि इंग्लेण्ड तथा जर्मनी 
में हुई, और वहीं तक वह सीमित भी रही । अन्य देशों में उसका प्रसार नहीं 
हुआ । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजाओं को अपने राज्य को सुदृढ़ 
बनाने के लिए जो-जो कत्तव्य बतलाये हे वे केवल चन्द्रगुप्त के ही लिए लागू 
थे । प्लेटो ने जो नगरराष्ट्रों की विवेचना की है. वे केवल ग्रीस में ही वर्तमान 
थे । उपयोगितादादियों का क्षेत्र केवल इंग्लेण्ठ तक ही सीमित रहा | उसका 
अधिक विस्तार न हो सका । पर इस युग की राजनीतिक विचारधारा के 
प्रत्येक सिद्धांत के उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय हे । इन सिद्धांतों का संसार के सारे 
देशों में इतना प्रचार हुआ हे कि प्रत्येक देश में कुछ न कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, 
जो किसी न किसी सिद्धांत के मानने वाले हों। समाजवादी कहीं साम्य- 
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वादियों के रूप में, कहीं संवसमाजवादियों के रूप में, कहीं अराजकवादियों 
के रूप में, कहीं विकासात्मक-समाजवादियों के रूप में, कहीं सिडिक्वादियों 
के रूप में--किसी न किसी रूप में सारे संसार भर में व्याप्त हें । फैसिज्म 
का एक समय इतना प्रभाव बढ़ गया था कि इंग्लेण्ड तक में--जो कि इसके 
विरुद्ध युद्ध कर रहा था--आसवेल्ड सोजूले के नेतृत्व में एक फॅसिस्ट पार्टी 
विद्यमान थी । प्रजातन्त्रवाद का प्रसार अमेरिका, योरप, एशिया, आस्ट्रे- 
लिया आदि सभी महाद्वीयों में हुआ । साम्राज्यवादी विचार के लोग प्रत्येक 
देश में विद्यमान हैं जो कि अधिकतर रुढिवादियों के नाम से प्रसिद्ध हे । 
बहुसत्तावादी तथा संघवादी विचारों के परिपोषक प्रत्येक देश में हे. । 


राजनीतिक विचारकों के स्थान पर वादों का महत्त्व 


प्राचीन विचारधारा में व्यक्तियों के साथ सिद्धांतों का सामंजस्य रहा 
करता था | कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू, हाव्स, लाक, रूसो आदि के सिद्धांत 
उनके नाम को सदा से असर बनाये हुए हे । उनके सिद्धांत उनके व्यक्तित्व 
से सम्बद्ध हें । उनका प्रचार संसार में इतना नहीं हुआ कि उनका नाम न 
भी लिया जाय, तो उनके सिद्धांत जीवित रहे । पर वर्तमान युग में राजनीतिक 
विचारको की अपेक्षा विचारधाराओं और वादों का विशेष महत्त्व हो गया 
है। अन्तर्राष्ट्रीयवाद, साम्राज्यवाद, नाजीवाद, फेसिस्टवाद, प्रजातन्त्रवाद 
आदि सभी का प्रभाव वाद के रूप में ही है, व्यक्तियों का तो महत्त्व ही न 
रहा । व्यक्ति केवल प्रचारक के रूप में महत्त्व रखता हे, सेद्धान्तिक के रूप 
में नहीं हो सकता टं, कि किसी-किसी व्यक्ति ने दोनों कार्य किये हों, और 
उसका महत्त्व दोनों क्षेत्रों में रहा हो। हिटलर और मुसोलिनी अपवाद के 
उदाहरण हैं । पर अन्य वादों में यह बात नहीं है । उनका उद्देश्य भी केवल 
व्यक्ति के महत्त्व को कायम रखता नहीं है । समाज में व्यक्ति का स्थान 
और महत्त्व थोड़े समय तक है । वह चिरस्थायी नहीं है । अतएव यदि कोई 
सिद्धान्त थोड़े से व्यक्तियों के लिए लागू हो तो वह सार्वभौमिक नहीं हो 
सकता | उसका उद्देश्य समाज की उन्नति से होना चाहिए। नाजीवाद तथा 
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फॅसिज्म म॑ भी सिद्धान्तों को थोड़े से व्यवितयों के अनुकूल न बनाकर 
सार्वभौमिक बनाने की चेप्टा की गयी है । 


शासकों के स्थान पर शासितों का महत्त्व 


प्राचीन राजनीतिक विचारधारा में शासकों का महत्त्व था । उन्हीं को 
केन्द्रित कर सारी विचारधारा की सृष्टि की जाती थी । बे ही राजनीतिक 
विचारधारा के मूलभूत आधार थे। पर वीसवीं शताब्दी के राजनीतिक 
सिद्धांतों में शासकों का स्थान, शासितों ने ग्रहण कर लिया। प्रत्येक सिद्धांत 
में केवल शासितों की उन्नति के उपायों का वर्णन हैं । उन्हीं के सुख के लिए 
सारे सिद्धांतों की सृष्टि हुई हैं । समाज का उत्थान-पतव ही आज की 
राजनीतिक विचारधारा का मुख्य विषय हैँ । यहाँ तक कि शासकों के लाभ 
के लिए बनाये गये साम्राज्यवाद, फैसिस्टवाद तथा नाजीवाद तक में भी 
केवल समाज को उन्नति के उपायों का वर्णन हे; शासकों का नहीं । 

बीसवीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतों की मुख्य विशेषताओं की 
हम विवेचना कर चुके हुं । अब हम प्रत्येक सिद्धान्त का अलग विवेचन 
अगले अध्यायों में करेंगे । 


तीसरा अध्याय 


समाजवाद--( १ )--माक्सवाद 
समाजवादी भावना का मूल--सामूहिक जीवन व्यतीत करने की मनुष्य 
में प्रवृत्ति 
सुष्टि के आरम्भ से मनुष्य में दो प्रवृत्तियों का इन्द्र चला आता a 
एक प्रवृति सारे समाज से विभिन्नता की है। मनुष्य इस प्रवृत्ति के वशीभूत 
होकर एकान्तप्रिय हो जाता है । यदि उसके दैनिक जीवन में किसी प्रकार की 
बिघ्न-बाधा पड़ी तो उसे यह असह्य हो जाता है। इसी के प्रभाव से वह 
अपना एक अलग गृह का निर्माण करता है, जहां वह अपने घनिष्ठ बान्धवों 
के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर सके । इस जीवन में यदि समाज के द्वारा 
किसी प्रकार की भी विध्नबाधा डाली गयी, तो वह विद्रोह कर उठता हैं।- 
वह समझता है कि हमारे जीवन के सुख के लिये समाज, और राष्ट्र विध्नरूप 
है । इनके द्वारा लाभ की कम संभावना है, हानि की अधिक | समाज और 
__ राष्ट्र के प्रति उदासीनता ही व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का मूल कारण है। 
दूसरी प्रवृत्ति सारे समाज से ऐक्य की है। इसमें मनुष्य के अन्दर 
समाज से मिलकर रहने की भावनाएं सदा उठा करती हूँ बह्‌ यह चाहता 
है कि उसके सुख में उसके पड़ोसी भी साथ दें, उसके दुख से अन्य व्यक्तियों 
की सहानुभूति हो । इसीलिए अन्य व्यक्तियों से सदा परिचय बढ़ाता रहता 
है और उनसे यह आशा करता है कि वे आवश्यकता पड़ने पर उसका साथ 
दें । विवाह के मूल में इस सामाजिक प्रवृत्ति का सव से बड़ा प्रभाव विद्यमान 
है। पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, सव का मूलकारण यही है 
कि मनुष्य एकान्त से घबड़ाता है । जब वह यह देखता है कि उसे इस भव- 
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सागर को अकेले ही पार करना होगा, तो उसकी निराशा का ठिकाना नहीं 
रहता । पर जब वह यह अनुभव करता है कि संसार में केवल उसी को दुःख 
उठाना नहीं पड़ रहा है और भी व्यक्ति ऐसे हें, जो कि उससे अधिक दुखी 
हे, तो उसे धैर्य प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सफल दनाने 
का यत्न करता है । यह सामाजिक प्रवृत्ति ही समाज वाद के मल में है । 





असन्तोष 

समाजवाद के मूल में ऐसे समाज से असन्तोष की भावना है, जहां 
समाज राष्ट्र की शवित के द्वारा व्यक्ति से अपनी आज्ञाओं के पालन की 
अपेक्षा करता है, पर व्यक्ति के लाभ की ओर ध्यान न देकर उसका निरन्तर 
शोषण करता रहता है । यदि समाज में रहते हुए भी मनुष्य को भूखा रहना 
पड़ा, निरुद्योग जीवन व्यतीत करना पड़ा, वस्त्र तथा गृह से रहित होकर 
सदा के लिये दारिद्रय दुख का अनुभव करना पड़ा, साधारण आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये भी सदा लालायित रहना पड़ा, तो उस समाज के अस्तित्व 
को धिक्कार है जिसने कि उसे जन्म दिया । जब मनुष्य समाज का एक अंग 
होकर पैदा हुआ हे तो समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उरुकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसे अन्न, वस्त्र और निवास प्रदान करे. 
शिक्षा और भौतिक सुखों से उसे कभी वंचित न रखे । उसे ऐसे अवसर दे 
जिससे कि वह अपनी उन्नति के मार्गो का सरलता के साथ अनुसरण कर सके | 


विशेषताएं 

समाजवाद में मनुष्य की उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न हे, 
जिनसे कि उसकी उन्नति में बाधा हुआ करती है और जिनके कारण वह 
अपने व्यक्तित्व का उचित रीति से विकास नहीं कर सकता । समाजवादी 
इस बात में विश्वास करता है कि व्यक्ति की उन्नति व्यक्तिवाद का मार्ग 
अनुसरण करने में नहीं हो सकती वरन्‌ सामूहिक जीवन में ही हो सकती 
है। यह सामूहिक जीवन तभी सफल हो सकता है जब कि एक व्यक्ति दूसरे 
के साथ सहयोग करे, दूसरे की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये अपने स्वातन्त्र्य 
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'पर थोडा-सा नियन्त्रण रखे, और अपने रहन-सहन के दरजे को ऊँचा करे । 
समाजवादियों के राष्ट्र का यह उद्देश्य नहीं हे कि वह सदा अपने प्रभुत्व को 
<पक्तियों पर व्यक्त करे, वरन्‌ उसका यह उद्देश्य हे कि वह समाज में ऐसी 
परिस्थितियों का निर्माण करे, जिससे कि व्यक्ति उन कार्यों को सुचारु 
रूप से कर सके, जिनके करने के लिये उसने संसार में जन्म लिया है । समाज- 
वादी राष्ट्र ऐसी परिस्थिति को तभी ला सकता है जब कि वह उसके विरोधी 
agi का विनाश कर सके । पूंजीवादी ऐसी परिस्थिति के लाने में सव से 
बड़े बाधक हैं । अतएव समाजवाद उनका अन्त कर मजदूरों के राज्य का 
परिपोषक है । पूंजीवाद का उद्‌गम व्यक्तिगत लाभ की अन्तःप्रेरणा से हुआ 
है और समाजवाद का सामाजिक सेवा की भावना से । 
समाजवाद का उद्गम 
समाजवाद का आरंभ यों तो शताब्दियों पूर्व हो चुका था, जब कि 
हमारे भारतवर्ष कें राजा लोग राष्ट्र मे अर्थजन्य विषमताओं को दूर करने 
के लिए समय-समय पर दान में अपना सारा कोष खाली कर देते थे । काल्प- 
निक रीति से समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रचार दो हजार वर्ष पूर्व प्लेटो 
ने अपने 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक द्वारा किया, जिसमें उसने शासकों के 
लिये सम्पत्ति तथा कुटुम्ब के परित्याग की आवश्यकता बतलाई है । इसके 
बाद टांमस मूर, हैरिंगटन आदि कई राजनीतिक सैद्धान्तिको ने काल्पनिक 
समाजवाद के सम्बन्ध में पुस्तकें लिखी हैं यहाँ तक कि इस शताव्दी में भी 
एच० जी० वेल्स ने 'ए माड्न यूटोपिया' नामक पुस्तक लिखकर इस वाद 
के तारतम्य को निबाहा। पर समाजवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण काले 
माक्स ने किया, जिसका कि बीसवीं शताब्दी के समाजवाद का विवेचन 
करने के पूर्व थोड़ा-सा परिचय देना अत्यन्त आवश्यक है | 
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माक्संवाद 
कालमाक्सं और उसके सिद्धान्त 


समाजवाद का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल 
माक्सं (१८१८-१८८३) ने अपने पुस्तकों में किया । जर्मनी के दार्शनिक 
वातावरण में पले जाने पर भी मार्क्स पर एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि अंग्रेज 
अथंशास्त्रज्ञो का प्रभाव अधिक पड़ा। समाजवाद के अव्यवस्थित स्वरूप 
को लेकर मावस ने अपनी बुद्धि तथा अध्ययन द्वारा उसे एक सूचारु रूप प्रदान 
किया। मार्क्स ने समाजवाद के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करने के लिये 


“दि कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो” तथा “दि कैपिटल” नामक दो महत्वपुर्ण पुस्तकें 





मेनिफेस्टो' के द्वारा साम्यवाद के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । यह पुस्तक 
चार भागों में विभक्त हे । प्रथम भाग में पूँजीवादी तथा मजदूर वर्ग के 
उत्थान का इतिहास हैँ, द्वितीय में मजदूरों के संगठन का वर्णन है, तृतीय में 
समस्त काल्पनिक समाजवादियों की समालोचना है और चतुर्थ में मजदूरों 
को कुछ आदेश दिये गये हैं । सन्‌ १5६७ ईसवी से १८९४ ईसवी तक मार्क्स 
ने दि कंपिटल' नामक दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें पूंजी तथा 
पूंजीवाद का विस्तृत विवेचन हे । इन दोनों पुस्तकों में लिखें हुए सिद्धान्तों 
को हम समष्टि रूप से मार्क्सवाद भी कह सकते हें । 


पूंजी की उत्पत्ति 


मार्क्सवाद का विशद विवेचन करने के पूर्व हमें माक्स के मतानुसार 
पूंजी और उसकी उत्पत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है । संसार के व्यवसाय 
तथा उद्योग के इतिहास को तीन मुख्य युयों में विभक्त किया जा सकता है । 
प्रथम युग हाथ के कला कौशल का है । यह युग बहुत ही प्राचीन काल से चला 
आता है। इसमे हस्तकलाविशारद थोड़े से औजारों द्वारा अपनी कला का 
प्रदर्शन करता था और अपने परिश्रम का लाभ उठाता था । यदि ये वस्तुएं 
उसी की थीं, जिनके निर्माण करने में उसनें अपनी कला का प्रयोग किया था, 
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तो उस निर्मित वस्तु का लाभ पूर्णतया उसी का हो जाता था; पर यदि 
वस्तुएँ उसकी खुद की न होतीं और वह केवल उनपर अपनी कला का 
प्रदर्शन करता तो उसे अपने परिश्रम का मूल्य प्राप्त हो जाता | उस समय 
कोई ऐसा मालिक नहीं था, जो कि उसके परिश्रम का लाभ उठाता । दूसरा 
युग तैयार माल और श्रम विभाजन का था। इसमें मालिक कुछ मजदूरों को 
दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी पर नियुक्त करते थे, और श्रमिकों की मजदूरी 
का थोड़ा भाग स्वयं बाट खाते थे, इस प्रकार मजदूरों का मालिकों द्वारा 
शोषण आरंभ हो गया । पूँजी का एकत्रीकरण यहीं से आरम्भ हुआ | तीसरा 
युग मशीन द्वारा प्रभावित उद्योग व्यवसाय का है। इसमें पूँजीवाद का पूर्ण 
स्वरूप प्रकट होता है। 


अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 


पूँजी का निर्माण मजदूरों के श्रम तथा अतिखित मूल्य के सम्मि” के सम्मिश्रण से 


a 


हुआ है। | प्रश्‍न उठता है कि अतिरिक्त मूल्य क्या हे ? इस सिद्धान्त में मार्क्स 
ने उन्नीसवीं शताब्दी के अर्थशास्त्रज्ञों को अपनाया है। पर साथ ही उसने 
अपने अलग निष्कर्ष निकाले हे । पूंजीवादी समाज की सम्पत्ति व्यावसायिक 
वस्तुओं के संकलन में विद्यमान है। इन व्यावसायिक वस्तुओं का एक 
मूल्य होता है जो उनकी उपयोगिता पर निर्भर है । जिस वस्तु की जितनी 
अधिक उपयोगिता होगी उतना ही अधिक उसका मूल्य होगा | यह मूल्य 
“विनिमय मूल्य' कहलायेगा | इसके द्वारा बाजार भाव निर्धारित किया जा 
सकेगा । यह समयानुसार घठ बढ़ भी सकता है। और इस मूल्य के घट-बढ़ 
का सम्बन्ध वस्तु के उत्पादन के श्रमकाल से है। श्रमकाल के निर्धारण में 
सहायक फैक्टरियाँ, मशीन, बिजली आदि हे, जो कि पूंजीवादियों के 
अधिकार में है । पूँजीवादी इस प्रकार दीन मजदूर की मजदूरी को खरीद 
कर मशीन आदि की सहायता से विनिमय मूल्य से युक्त वस्तु का निर्माण 
करता है, जिसके द्वारा वह मजदूर की मजदूरी दे सके, फैक्टरी के खर्चे को 
बरदाइत कर सके, तथा अपना स्वतः का लाभ उठा सके। मजदूर को 
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केवल जीवित रहने के लिए मजदूरी दी जाती है, और बाकी लाभ किराया 
सूद या और प्रकार के मुनाफे के रूप में पंजीवादी हडप कर लेता है। यही 
लाभ वास्तव म उस वस्तु का अतिरिक्त मूल्य' है जो कि नियमतः मजदूरों में 
बांटा जाना चाहिए और जिसे पूंजीवादी अन्याय द्वारा स्वयं हडप कर लेता है। 


इतिहास का भौतिक आधार 


यदि हम मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त की ओर 
दृष्टिपात करें तो हम इसमें आथिक प्रभाव का बहुत ऊँचा स्थान पायेंगे । 
प्रत्यक समाज के मूल में उत्पादन का बड़ा महत्व रहा है। उसी के कारण 
कानून और धमकी सृष्टि हुई हे । राजनीतिक घटनाओं, या अन्य ऐतिहासिक 
घटनाओं का मुख्य आधार आथिक है। जिस प्रकार की आर्थिक भित्ति जिस 
समय विद्यमान होगी, उसी के अनुसार उस समय का राजनीतिक स्वरूप 
और समाजसंगठन होगा । पूर्वकाल में अल्प मात्रा की उत्पत्ति के कारण 
सामन्तप्रधान राष्ट्र बनें थे। तत्पश्चात्‌ जव उत्पादन कुछ अधिक बढ़ा तो 
जातिप्रधान राष्ट्रों की संख्या बढ़ी। आजदिन जब कि उत्पादन की मात्रा 
बहुत अधिक बढ़ गई है, जातिप्रधान तथा अन्य प्रकार के राष्ट्रों में वर्गभेद 
बहुत अधिक बढ़ गया है। 
वर्ग संघर्ष 

आधुनिक समाज को हम इस दृष्टि से दो भागों में विभक्त कर सकते 
हुँ । एक वह जो कि दूसरों के परिश्रम पर निर्भर है, दूसरों की मजदुरी का 
अनुचित लाभ उठाता है, और दूसरों के रक्त का शोषण कर फलता-फूलता 
है। यह पूँजीवादी या शोषक वर्ग कहलाता है। दूसरा वह जो कि सदा से 
दलित, पीड़ित तथा शोषित हो रहा है और जिसे हम मजदूर या श्रमिक वर्ग 
कह सकते हें । दोनों में सदा से संघर्ष चला आता है। मानव समाज की 
उन्नति का इतिहास एक प्रकार से इसी संघर्ष का इतिहास है। 

इस इतिहास के कई पहलू हे । पूंजीवाद की सबसे बड़ी' विशेषता यह है 


कि इसमे सदा इसके विनाश के कारण उत्पन्न होते रहते हें । पंजीवाद में 
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उत्पादन, अधिक मात्रा में, तथा एकाधिकार की ओर अग्रसर होता है। 
परिणाम यह होता है कि सम्पत्ति बहुत थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में चली 
आती है । बड़े पूंजीवादियों की संख्या कम होती जाती है और छोटे पूंजी वादी 
मजदूरवगं में मिलते जाते हे । मजदूरवर्ग की संख्या बढ़ती जाती है । दूसरे 
पहलू में तमाम मजदूरों का हजारों की संख्या में छोटी छोटी जगहों पर 
संगठन शुरू हो जाता है । तीसरे पहलू में पूँजीवादी अपने उपज की खपत के 
लिये भये-तथे बाजार ढूँढ़ता है। और साम्राज्यतिर्माग करता जाता है, 
इससे संसार में यातायात की वृद्धि होती है। चौथी दशा में अधिक उपज 
के कारण आथिक संकट आते रहते हैं । पांचवीं और अन्तिम दशा में दारिद्रय, 
बेकारी और अज्ञानता के कारण मजदूरों की बहुत शोचनीय दशा हो जाती 
है। वसंघर्ष घटने के बजाय दिन पर दिन बढ़ता जाता है। 

मजदूरों की कान्ति 


ऐसी car में मजदूरों को चाहिए कि वे अपना संगठन करें । उन्हें ऐसा 
यत्न करना चाहिये कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा खतम होकर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति में परिणत हो जाय, और एक ऐसी उत्पादन और वितरण की प्रथा 
जारी की जाय जिसमें किराया, सूद या अन्य प्रकार के लाभों के लिये कोई 
स्थान ही न रह जाय | इसके लिये यह आवश्यक है कि शासन की बागडोर 
मजदूरों के हाथ में हो। पर पूंजीवादी सुगमता से ऐसा होने नहीं देंगे । 
अतएव मजदूरी को क्रान्ति द्वारा बलपूर्वक शासन की वागडोर छीननी 
पड़ेगी। उन्हें इस क्रान्ति के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये । 
मजदूरों की डिक्टेटरशाही 
पूँजीवादी राष्ट्रं में विद्वेष और एक दूसरे के प्रति घृणा के भावों के 
होने के कारण आपस में युद्धों का होना अवश्यम्भावी है, और ऐसे ही समय में 
मजदूरों की क्रान्ति सफल हो सकती है । क्रान्ति की सफलता के बाद मजदूरों 
को चाहिये कि वे अपना राज्य स्थापित करें और पूंजीवादियों को खतम 
करें। ऐसी क्रान्ति से पूंजीवादी बराबर घबड़ाते रहें। 
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राष्ट्रहीन समाज 

मजदूरों का राज्य माक्संवाद का अन्तिम उद्देश्य नहीं है। अन्तिम 
उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकेगी जब कि मानसिक और शारीरिक कार्य में 
कोई भेद न रह जायगा । सारा समाज शिक्षित हो जायगा । नैतिक दृष्टि से 
मनुष्य बहुत ऊंचा उठ जायगा, अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
कार्य करता रहेगा और राष्ट्र की कोई आवश्यकता न होने के कारण खतम 
कर दी जायगी । राष्ट्र का आधार दमनधक्ति है । इसलिये इसका अन्त कर 
देना ही उचित है जिससे कि व्यवित स्वतन्त्रता के सुख का अनुभव कर सके । 


मार्क्सवाद की त्रुटियाँ 


मार्क्सवाद का इतना अधिक प्रभाव होने पर भी उसकी त्रुटियों का वर्णन 
किये बिना हम नहीं रह सकते | सबसे बड़ी त्रुटि यह है, कि मार्क्सवाद 
सैद्धान्तिक न होकर प्रचारात्मक रहा है । मार्क्सवाद में पूँजी का नाम तक 
लेना पाप समझा जाता है। माक्स जसे एक वैज्ञानिक विवेचक के लिये, यह 
अधिक उचित नही जान पड़ता | दूसरी त्रुटि यह है, कि मार्क्स ने मनष्य के 
आथिक जीवन को ही अपने सिद्धान्तों का मुख्य अंग माना है । वास्तव में 
मनुष्य का जीवन केवल उदरपोपण तक ही सीमित नहीं है । उसका जीवन, 
राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य आदि सबका सम्मिश्रण है। यदि 
इतिहास का विवेचन केवल आथिक दृष्टिकोण ही से किया जाय तो अनुचित 
होगा | तीसरी त्रुटि यह है कि माक्स. अपने सिद्धान्तों में बराबर दृढ़ नहीं 
रहा । मजदूरों की क्रान्ति की प्रारंभ में पुष्टि की है, और उसी पर अधिक 
जोर दिया है । परन्तु आगे चलकर मार्क्स ने विकासात्मक समाजवाद को 
इंग्लेण्ड आदि कुछ देशों के लिये उचित बतलाया है। चौथी त्रुटि यह है कि 
माक्से ने मजदूरों की डिक्टेटरशाही पर बहुत अधिक विश्वास किया है 
शक्ति का मद इतना अधिक होता है कि यह उस डिक्टेटरशाही के लिए 
असंभव हो जायगा, कि वह मार्क्सवाद के अन्तिम उद्देश्य अर्थात्‌ 'राष्ट्रहीन 
समाज, के निर्माण में योग दे सके। 
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गुण 


मार्क्सवाद की त्रटियो की अपेक्षा गुणों की संख्या अधिक है । सर्वेप्रथम 
गुण यह है, कि इसका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष की उन्नति न होकर सारे 
समाज की उन्नति है। दूसरा गुण यह है, कि इस वाद के प्रयोग में प्रत्येक 
व्यक्ति को खाना, कपड़ा और साधारण सुख निश्चित प्राप्त हो सकेंगे। 
तीसरा गुण यह है कि इसके द्वारा राष्ट्र में शिक्षा, प्रेमभाव, आदि सभी की 
` उन्नति हो सकती है । चौथा गुण यह है कि शोषण और वर्गों का अन्त हो जाने 
के कारण युद्ध बन्द हो जायंगे । पाचवां गुण यह है कि मनुष्य मनुष्य होकर 
पैदा होने के कारण सम्मान को प्राप्त करेगा न कि धनी या विद्वान्‌ होने के 
कारण | छठा गुण यह है कि समानता का बोलबाला होने के कारण संसार के 
भेदभाव दूर हो जावेंगे । 








चोथा अध्याय 


समाजवाद--(२)--विकासात्मक समाजवाद 

विकासात्मक समाजवाद 

माक्सँवाद का प्रभाव वीसवीं शताब्दी के अन्य समाजवादी आन्दोलनों 
पर बहुत अधिक था । सन्‌ १८७५ ई० में प्रथम इन्टरनेशनल के सम्मेलन 
में भाषण देते हुए माक्स ने कहा था कि “सब स्थानों में एक ही प्रकार से 
कार्य नहीं हो सकता । प्रत्येक देश के रीति रिवाज तथा स्थापित संस्थाओं के 
अनुकूल ही वहाँ का कार्य करना संभव है । इंग्लेण्ड, अमेरिका और हालेंड में 
मजदूर शान्ति से भी अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकते हे ।” विकासात्मक समा- 
जवाद के मूल में मार्क्स के यही वाक्य थे। विकासात्मक समाजवाद का 
प्रसार योरप के कई राष्ट्रों में हुआ परन्तु इसके सैद्धान्तिक मुख्यतया जर्मनी के 
रिवीजनिस्टस्‌ और इंग्लेण्ड में फेवियनिस्टस्‌ के रूप में उत्पन्न हुए। पहले 
हम रिबीजनिस्टस्‌ या परिवर्तनवादियों का विवेचन करेंगे । 
परिवतंनवाद 

परिवतेनवाद में माक्संवाद की बडी तीव्र आलोचना है । इस सिद्धान्त के 
अनुसार पूँजीवादी प्रथा का इतना शीघ्र अन्त होना संभव नहीं है जितना कि 
मार्क्सवादी समझते हे । अतएव क्रान्तिकारी ढंगों का प्रयोग अनुचित है। 
सुधार के द्वारा ही सामाजिक त्रुटियां दूर हो सकती हे । वर्गसंघर्ष पर मार्क्स 
ने जो इतना अधिक जोर दिया है वह भी ठीक नहीं है। समाज में वर्गभेद 
अवश्य विद्यमान है पर संघर्ष इतना अधिक नहीं है जितना कि माक्स की 
afte में था । इसको दूर करने के लिये आवश्यक यह है कि समाज की उन्नति 
के उपायों का प्रयोग किया जाय न कि क्रान्ति की जाय जिससे समाज को 
सुदृढ़ भित्ति को धक्का पहुँचे । मजदूरों के संगठन से वर्गसंघर्ष के विनाशकारी 


परिणाम दूर किये जा सकते है । 
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बनंस्टीन के सिद्धान्त 


मार्क्सवाद के दोषों का पूर्ण विश्लेषण किया । माक्से के ऐतिहासिक भौतिकता 
के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए बर्नस्टीन ने कहा है कि मार्क्स का ऐति- 
हासिक अध्ययन एकाङ्गी है । केवल आथिक विषयों के द्वारा ही इतिहास 
प्रभावित नहीं है; और भी ऐसे विषय हें जिनका प्रभाव इतिहास पर पड़ा है । 
मार्क्स का अतिरिक्तमल्य का सिद्धान्त केवल एक काल्पनिक वस्तु है । देश के 
व्यवसाय का राष्ट्रीकरण तथा उसका सुचारुरूप से संचालन असंभव है। 
मजदूरों के द्वारा राजनीतिक सत्ता के अपहरण में भी बहुत सी बाधाएं 
अतएव उचित यह है कि व्यवसाय में सहकारिता से काम लिया जाय । 
संघर्ष से बहुत सी बाधाएँ हो सकती हें । 

प्रजातन्त्र के प्रयोगों से देश में शान्ति सम्भव है । समाजवाद प्रजातन्त्र 
के द्वारा अधिक शीघ्र देश में लाया जा सकता है । मजदूरों के राज्य के द्वारा 
यह सम्भव नहीं है । प्रजातन्त्र में मजदूरराज्य की तरह किसी वर्ग विशेष का 
राज्य नहीं होता । इसमें प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति 
करने का अवसर मिलता है। 

प्रश्‍न यह उठता है कि समाजवाद किस प्रकार से देश में लाया जा 
सकता है। देश की सम्पत्ति उसके उपज में विद्यमान है। यदि निर्धनवर्ग 
उपज के मुख्य वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त कर ले तो कार्य सरलता से सम्पन्न 
हो सकता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि उपज के मुख्य वस्तुओं के 
साथ-साथ उसके उत्पादन, विनिमय और वितरण का अधिकार भी जनता 
के हाथ में हो । पूंजीवादी सत्ता का बोलबाला इसीलिए है कि उसके हाथ में 
देश की उपज है, और इसके द्वारा वह किराया तथा सूद लेती और लाभ 
उठाती है । यही वर्ग भेद के भी मूल में है। इसी से देश में दरिद्रता और दुख 





का प्राबल्य है। इसका निराकरण तभी हो सकता है जब कि देश की धनो- 


त्पादक शक्तियों पर धीरे-धीरे, वैधानिक ढंग से समाज का पूर्ण अधिका शक्तियों पर धीरे-धीरे, वैधानिक ढंग से समाज का पूर्ण अधिकार 
हो जाय। 
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पूंजीवादी सत्ता में जो लाभ उठाने का सिद्धान्त है वही सारे कष्टों की 
जड़ है। इसी से ईर्ष्या और संघर्ष की उत्पत्ति होती है। पूंजीवादी सत्ता 
के साथ-साथ वर्गसंघर्ष का खतम करना भी अनिवार्य है । यदि इस कार्य में 
क्रान्तिकारी प्रयोग किये जायं तो संभव है कि समाज में अराजकता फैल 
जाय । इसलिये यह आवश्यक है कि सुधार द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की 
जाय | आथिक सुधार तब होगा जब कि व्यक्तिगत सम्पत्ति, राष्ट्र के द्वारा 
खरीदी जाय । इस सम्पत्ति पर अधिकार केन्द्रीय शासन द्वारा न होकर कई 
सामाजिक संस्थाओं द्वारा होगा । इन संस्थाओं का वर्गीकरण स्थानीय, 
प्रान्तीय और राष्ट्रीय दष्टिकोण से किया जाय । स्थानीय संस्था के अधिकार 
में गैस प्रबन्ध, बिजली का प्रवन्ध, गृहनिर्माण, स्वास्थ्य आदि विषय हों, 
प्रान्तीय संस्था के अधिकार में खदान आदि हों और राष्ट्रीय संस्था के 
अधिकार में बेंक, यातायात आदि हों । इन सव पर एक राष्ट्र-योजना-समिति 
हो । इस प्रकार सुधार से समाजवाद लाया जा सकता है। परिवर्तनवाद ने 
मार्क्स के सिद्धान्तो में परिवर्तन लाने का इस प्रकार प्रयास किया । 

विकासात्मक समाजवाद का स्वरूप <ंग्लैण्ड में फेबियनिज्म द्वारा 
दृष्टिगोचर होता है। सन्‌ १८८४ ईसवी में ate शा, सिडनी वेव, एनी 
बीसेन्ट आदि ने मिलकर इंग्लैण्ड में एक फेबियनसमाज की स्थापना की, 
जिसका उद्देश्य शिक्षा के द्वारा समाजवादी सिद्धान्तों का प्रचार करना था । 
इस सभा ने कई 'फेवियन निबन्धों' के संकलन 'फेबियन एसेज्ञ' के नाम से 
निकाले जिसमें फेबियनिज्म के मुख्य सिद्धान्त हे । 


फ्रेबियनवाद के सिद्धान्त 


फेबियन समाजवाद का आधार माक्स और प्रूधां के सिद्धान्तों से अधिक 
मिल का उपयोगितावाद है। समाज को समाजवादी बनाने का सबसे सरल 
उपाय सुधार है। समाज की व्यवस्था स्थायी न होकर परिवर्तनशील है। 
इसी परिवर्तनशीलता के कारण एकतन्तसमाज धीरे-धीरे प्रजातंत्र में परिणत 
हो गया, और यह प्रजातन्त्र क्रमश: समाजवादी सत्ता को ला रहा हे) 
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च्यक्ति-प्रधान व्यवसाय सामूहिक-व्यवसाय के रूप में परिणत हो गया है। 
फैकिटूयों मे अब पूंजीवादी का स्थान केवल मेनेजर के रूप में रह गया है। 
कई मिश्रित पूंजी की कम्पनियों का निर्माण हो रहा है। वे सब समाजवाद के 
लक्षण हे, जिससे यह स्पष्ट है कि समाज का क्रमशः विकास समाजवादी सत्ता 
को लाने की ओर है। यदि ऐसे अवसर पर क्रान्तिकारी प्रयोग किये गये, तो 
इसका परिणाम विनाशकारी होगा । समाज के उस अप्रतिबद्ध विकास में 
बाधा पड़ेगी और उद्देश्य की भी पूर्ति हो सकेगी । 


प्रचार के उपाय 


अब प्रश्न यह उठता है कि फेवियनवाद का प्रचार किस प्रकार से हो। 
इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति पर से पूंजीवादियों 
के अधिकार हटाये जायं और उसके स्थान पर समाज का पूर्ण अधिकार हो । 
याद रहे कि समाज का पूणं अधिकार हो न कि किसी वर्ग विशेष का । सदि 
वर्ग विशेष का अधिकार हुआ तो फिर वही वर्ग संघर्ष और शोषण का समाज 
में बोलबाला हो जायगा | यदि समाज का सामूहिक रूप से अधिकार रहा, 
और उसमे सब वर्ग सम्मिलित रहे तो संघर्ष नहीं हो सकता । यह कार्य धीरे 
चीरे सम्पन्न हो | मकान इन्शोरेत्स आदि को समाज के अधिकार में लाने 
के लिये म्यूनिसपेलिटियों द्वारा tae पास किये जायें । इसके वाद क्रमशः 
भूमि और व्यवसाय को समाज के अधिकार में लाया जाय। पूंजीवादी 
'बिना कार्य किये जो भूमि तथा व्यवसाय से लाभ उठाते हे उसका अन्त किया 
जाय । इसके वाद धीरे-धीरे राष्ट्र के अन्य वस्तुओं का भी समाजीकरण हो । 
पर्‌ सब सुधार तथा सहकारिता के द्वारा हो। 

सिडनी वेव ने आगे चलकर सन्‌ १६२० ईसवी में कुछ फेबियन सिद्धांतों 
का पुनविचार करते हुए, मजदूर संघ तथा सहकारिता के आन्दोलनों के 
महत्व का प्रतिपादन किया। 

फेबियनिज्म का अस्तित्व इस समथ केवल बाद-विवाद तथा विचार के 
लिए हे न कि प्रयोग के लिए। 








पाँचवाँ अध्याय 
समाजवाद--(३)--संघस माजवाद 


संघसमाजवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति के मूल कारण 


संघसमाजवाद के सिद्धान्तों का विवेचन करने के पूर्व हम उसकी 
उत्पत्ति के मूल कारणों पर दृष्टिपात करेंगे । सन्‌ १८३० ईसवी से ४० Fo 
तक मजदूरों के आन्दोलन हुए जिसमें उनके संगठन की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी | मार्क्स का जो आथिक दर्शन था उससे जनता में निराशा आ गई 
थी । उसे एक ऐसे वाद की आवश्यकता थी जिसमें संघर्ष की मात्रा सबसे 
कम' हो । इधर इंग्लेण्ड में जो व्यावसायिक क्रांति हुई उसके भी विरुद्ध जनता 
ने आवाज उठाई फंक्ट्रियों द्वारा धर्म की क्षति होती जाती थी । जनता में 
ईश्वर के प्रति विश्वास उठता जाता था । साहित्य में इसके विरुद्ध ग्रन्थ लिखे 
गये । बेकारी के बढ़ने के कारण यह आवश्यकता पड़ी कि व्यक्तिगत अध्यव- 
साय पर समाज का भी थोड़ा अधिकार हो । इसके कारण संघो को सृष्टि 
हुई । मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रभाव इन संघों के निर्माण में 
अत्यधिक पड़ा । तत्कालीन व्यक्तिस्वातन्त्र, तथा संघशक्ति को देखकर यह 
उचित समझा गया कि समाजवाद इस प्रकार का हो जिसमें कि संघशक्ति 
का महत्व हो। बाह्य देशों के मजदूर के आन्दोलनों का भी प्रभाव पड़ता 
गया । राष्ट्र की दिन पर दिन बढ़ती हुई शक्ति ने भी जनता में राष्ट्रसत्ता 
के विरुद्ध भावना उत्पन्न कर दी । इन्हीं सब कारणों ने मिलकर इंग्लैण्ड में 
संघसमाजवाद के उत्पत्ति के बीज बोये । फेनियनिज्म ने इसके पनपने में 
काफी सहयोग दिया। 
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विकास 

संघसमाजवाद का आरंभ सन्‌ १९०६ से होता हे जब कि ए० जे पेन्टी 
की 'दि रेस्टोरेशन आफ दि fires सिस्टम्‌' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, 
जिसमें मध्यकालीन कारीगर संघों के आधार पर व्यावसायिक स्वातन्त्र 
स्थापना का प्रतिपादन किया गया | इसी पुस्तक के आधार पर एस० जी० 
हावसन तथा To आर० औरेज ने न्यू एज' नामक पत्र में व्यवसाय में 
स्वायत्तशासन की आवश्यकता पर कई लेख लिखे | सन्‌ १९१५ ई० में 
इंग्लेण्ड में नेशनल-गिल्डस-लीग' की स्थापना हुई, जिसके सदस्यों में 
Fes रसल, एच० यन० ब्रेल्सफोडे तथा जी डी० एच० कोल के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। इसका उद्देश्य संघभावना का प्रचार करना, मजदूरी की 
प्रथा को खतम करना, और व्यवसाय में स्वायत्त शासन लाना AT | 


संघसमाजवाद के सिद्धांत 


इस प्रकार राष्ट्र के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से तथा 
मजदूरों की दक्षा सुधारने के हेतु, इंग्लेण्ड में संघ-समाजवाद के सिद्धांतों का 
प्रारम्भ हुआ । इस विचारधारा में सत्ता का केन्द्रीकरण समाज के लिए 
हानिकर है । आवश्यक यह है कि सत्ता का विभाजन हो । पर प्रश्‍न यह उठता 
है कि विभाजन किस प्रकार हो | इसके लिये यह आवश्यक हैं कि बहुसत्तावाद 
तथा व्यवसायसत्तात्मक प्रजातन्त्र का आश्रय लिया जाय । बहुसत्तावाद के 
आधार पर सत्ता के विभाजन का सिद्धांत तो निर्धारित हो चुका | अब रह 
गया व्यवसाय सत्तात्मक प्रजातन्त्र के सिद्धांत का स्पष्टीकरण करना जिसे 
कोल ने स्पष्ट किया है। 
समाज में कई व्यवसाय होते हे । प्रत्येक व्यवसाय की रूपरेखा और 
SH अलग अलग है। एक कार्य या व्यवसाय का व्यक्ति दूसरे व्यवसाय को 
पुर्णरूप से समझ नहीं सकता | जब वह किसी विशेष व्यवसाय को पूर्णतया 
समझ नहीं सकता, तो उसका प्रतिनिधित्व कंसे कर सकता है । परन्तु वर्तमान 
प्रतिनिधि संस्थाये इसी प्रकार बनी हुई हैं आवश्यक यह है कि यदि प्रति- 


समाजवाद--(३)--संघसमाजवाद प्र 


निधि अपने पड़ोसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो उसे चाहिये कि 
एक ऐसे व्यवसाय के उद्देश्यों की पुति के लिये प्रतिनिधित्व करे जिसमें कि 
वह स्वयं बद्ध हो। यदि एक व्यक्ति गल्ले का व्यापारी हे, तो वह अच्छी 
तरह गल्ले के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यदि दूसरा व्यक्ति 
कपड़े का व्यापारी है तो वह कपड़े के व्यापारियों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व 
कर सकता है; यदि तीसरा एक अध्यापक है तो वह अध्यापकों का पूर्ण रीति 
से प्रतिनिधित्व कर सकता है । पर यदि गल्ले के व्यापारी को अध्यापकों का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाय या, कपड़े के व्यापारी को गल्ले के 
व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये बाध्य किया जाय तो यह एक 
हास्यजनक वात होगी | अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसाय, उद्योग 


तथा कार्य के लिए अलग अलग प्रतिनिधिमण्डल की स्थापना हो। यही 


प्रतिनिधिमण्डल संघों का रूप धारण करे । 


संघ की परिभाषा 








संघ क्या है? संघ एक स्वयंशासित संस्था हैं, जिसका संगठन समाज के 
एक कार्य-विशेष की पूति के लिये किया गया है । इसके अन्तर्गत हाथ तथा 
मस्तिष्क से कार्य करने वाले सभी मजदूर आ जाते हैं। यह स्वतन्त्र तथा 
उत्तरदायित्वपूर्ण है। इसका शासन प्रजातन्त्र के नियमों के अनुसार वैधानिक 
रीति से होता है। संघ तीन प्रकार के होते हे । (१) व्यावसायिकसंघ-- 
जिनका सम्बन्ध माल तैयार करने तथा यातायात से है । (२) नागरिक 
संघ--जो नागरिकों के उद्योगधन्धों से सम्बन्ध रखती है। (३) वितरणा- 
त्मकसंच--जिनका उद्देश्य समाज में सम्पत्ति का वितरण करना है । प्रबन्ध 
की दृष्टि से संघों का तीन भेंदों में वर्गीकरण किया गया है । (१) राष्ट्रीय 
संघ-जिसके अन्तर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनका सम्बन्ध सारे राष्ट्र से है 
जैसे रेल, खदान, सेना आदि। (२) प्रान्तीय संघ--जिसके अन्तर्गत 
प्रान्तीय विषय आते हैं। (३) स्थानीय संघ--जिसके अन्तर्गत स्थानीय 
विषय आते हैं । संघों का शासन प्रजातन्त्र के ढंग पर हों। संघों के नियमों का 
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उल्लंघन करने वालों के लिये संघ-न्यायालय हों जो कि उन्हें उचित दण्ड दें। 
इन संघों की आवश्यकता नैतिक तथा राजनीतिक कारणों के अतिखित 
आथिक अधिक है। माक्स ने कहा था कि “यदि मजदूरी न रही तो लाभ न 
होगा, यदि मजदूरी न रही तो किराया नहीं मिलेगा; यदि मजदूरी न रही 
तो सूद न मिलेगा--पूंजीवाद का सारा खेल मजदूरी के शोषण पर निर्भर 
है। संघों द्वारा इसी मजदूरी की दशा सुधारी जा सकती है। 


समाज के भेद 

समाज को आथिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। 
एक तो उत्पादक दूसरे उपभोक्ता । उत्पादकों में सब प्रकार के उद्योग- 
सम्बन्धी,-व्यवसाय सम्बन्धी संघ आते S । इनका तारतम्य एक केन्द्रीय 
उत्पादक संघ द्वारा बना VST | उपभोक्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रसंघ 
है। इन दोनों भागों में सहयोग होना परमावश्यक है। दोनों के आपस के 
झगड़े एक संयुक्त समिति द्वारा ते किये जायं । कोल की तो राय राष्ट्र सत्ता 
को बिलकुल खतम करने के पक्ष में है | 


कार्य प्रणाली 


संघसमाजवादियों की कार्यप्रणाली बिलकुल वैधानिक है । क्रान्ति की 
इसमें बिलकुल आवश्यकता नहीं है । इसकी सफलता में मजदूर संघो से 
सहायता प्राप्त हो सकती है । आज के मजदूर संघ कल के समाजसंघ हो 
सकते हैं । समाज को बिना पूंजीवादियों का अन्त किये पूंजी पर शन 


शनैः अधिकार प्राप्त करना चाहिये । इसमें शान्तिमय हड़ताल का कभी कभी 


प्रयोग किया जा सकता है, क्रान्ति का बिलकुल नहीं । पूंजीवादियों को 
नेतिक शिक्षा के द्वारा अधिकार छोड़ने के लिये बाध्य किया जाय । 


महत्व 


संघसमाजवाद के द्वारा हमें कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का महत्व मालूम 
हुआ। व्यावसायिक स्वायत्त-शासन, व्यवसायसत्तात्मक प्रजातन्त्रवाद, 
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आदि के सिद्धांतों का महत्व किसी भी सफल आर्थिक योजना के लिये सदैव 
बना रहेगा। 
afeat 

संघसमाजवाद के सिद्धांतों में कुछ त्रुटियाँ अवश्य रह गई । इसमें बहुत 
से आशिक प्रश्नो पर विचार ही नहीं हुआ | इन्हीं प्रइनों को लेकर मार्क्सवाद 
की नींव पड़ी है । मार्क्स के वे सिद्धांत संघसमाजवाद में आधार रूप से लिये 
गये जिनका कि महत्व मार्क्सवाद में बिलकुल नहीं था। इसमें माध्यमिक 
युग का तथा इतिहास के आर्थिक भित्ति का अनुचित प्रकार से विचार किया 
गया है। राजनीतिक दृष्टि से इसमें दल प्रथा के लिये कोई स्थान ही नहीं 
रह गया । राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से संघों के शक्तिहीन होने के कारण 
राष्ट्र में सदेव अराजकता फैलने की संभावना है । नैतिक दृष्टि से भी इसमें 
कई दोष रह जाते हैं। 

रूस के क्रांतिकारी साम्यवाद के सामने संघ समाजवाद का प्रभाव 
धीरे-धीरे कम होता गया यहाँ तक कि अब वह केवल विद्वानों के वाद-विवाद 
ne ee लि 





छठा अध्याय 


~ 
समाजवाद--(४) सिंडिकवाद 
सिंडिक्‌बाद के मूलाधार 
जिस प्रकार इंगलैण्ड में संघसमाजवाद का बोलवाला था, उसी प्रकार 
फ्रांस के मजदूरों के संगठन ने सिडिकवाद को जन्म दिया । देश की जनता की 
प्रकृति के अनकूल वहाँ के सिद्धांतों की भी उत्पत्ति हुआ करती है । इंग्लैण्ड 
की जनता गृहनीति में शान्तिप्रिय है, अतएव वहाँ की परिस्थितियों के 
अनुकूल संघसमाजवाद का प्रसार हुआ फ्रांस की जनता कुछ भावुक तथा 
क्रांतिप्रिय है। अतएव वहाँ मिंडिकूवाद का प्रारम्भ होना आवश्यक था। 
अराजकवाद और क्रांतिकारी-समाजवाद के सम्मिलित प्रभाव [िडिकूवाद 
पर स्पष्ट हें । अराजकवाद द्वारा इसे व्यक्तिस्वातन्त््य, व्यावसायिक 
स्वतन्त्रता और राष्ट्र के अस्तित्व के विरोध की भावनाएं मिलीं । क्रांतिकारी 
समाजवाद द्वारा इसे समाज की आथिकमित्ति, अतिरिक्तमूल्य और वर्ग- 
संघं के सिद्धांत प्राप्त हुए । 
सिद्धांत 
है। वर्तमान समय में इसका अर्य यह है कि सिडिकवाद उन क्रांतिकारियों के 
सिद्धांतों की समष्टि है, जो कि व्यापारिक संघों की शक्ति की सहायता के 
द्वारा पूंजी वाद का अन्त कर समाजवादी समाज की स्थापना करती है। 
समाज को व्यवस्था 


वर्तमान समाज दो भागों में विभक्त है एक तो मजदूर, जिनकी स्वतः 
की कोई वस्तु नहीं हैं, और जो अपनी मजदूरी को बेचकर जीवन व्यतीत 
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करते हे; दुसरे मालिक जो कि उत्पादन के मुख्य उपकरणों के स्वामी हे । 
इन दोनों का संघर्ष अनादि काल से चला आता है । इस संघर्ष के अन्त करने 
का उपाय एक ही है, और वह है समाज का अधिकार उन मजदूरों के हाथ में 
जाय जो कि वस्तु के मूल्य के निर्माता हँ । मजद्रों को न केवल आशिक या 
व्यावसायिक क्षेत्र म ही अपना अधिकार रखना चाहिए, वरन राजनीतिक 
नेत्र में भी अपना सम्पूर्ण अधिकार रखना चाहिए । यदि मजदर राजनीतिक 
क्षेत्र म हस्तक्षप करने लगगे तो राष्ट्र की क्या दशा होगी । राष्ट्र की सत्ता के 
लिए एक विरोधी दल खड़ा होगा, जो पग-पग पर उस सत्ता के विनाश के 
लिए उद्यत रहेंगा। सिंडिकूवाद के अनुसार ऐसे राष्ट्र की बिलकुल आव- 
श्यकता नहीं । राष्ट्र के अधिकारों का प्रयोग मजदूर संघशक्ति द्वारा किया 
कर। राष्ट्र एक पूंजीवादियों की संस्था है । इसमें मध्यम वर्ग का मत्तहव है 
जिन्हें मजदूरों से कोई सहानुभूति नहीं, जो कि धन का उत्पादन करते हे । 
मजदूरों की दशा इस प्रकार तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि राष्ट्र 
के द्वारा देश की समस्त शक्तियाँ केन्द्रीभूत न हों । इसके लिये यह आवश्यक 
है, कि मजदुर अपना संगठन करें । प्रत्येक व्यापार संघ' का संगठन अलग हो, 
जिसमें प्रजातन्त्र के सिद्धांतों का महत्त्व हो । मजदूर का एक ऐसे सभा के 
लिये सदस्य चुनने से क्या लाभ जो कि उनकी आवश्यकताओं का पूर्ण 
प्रतिनिधित्व न कर सके । उसके लिये तो यही आवश्यक है कि वह ऐसे संघ 
का सदस्य हो जाय जहाँ कि उसकी बात मानी जा सके । व्यक्तिगत स्वार्थ के 
कारण उसके व्यवसाय की भी वृद्धि होगी। धीरे-धीरे जब इन संघों की 
सदस्यता बढ़े जाय और इनका समाज में प्रभाव बढ़े, तो अनुकूल समय में 
राष्ट्र के हाथ से शक्ति की बागडोर छीनकर संघों को ले लेनी चाहिए | उसी 
समय एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जो कि वास्तव में मनुष्य को व्यक्ति- 
गत स्वातन्त्र्य प्रदान करेगी। 

आम हड़ताल 

प्रश्न ग्रह उठता है कि ऐसा समाजवादी समाज किस प्रकार लाया 
जाय | मजदूर इसे वैधानिक ढंग से नहीं ला सकता । वैधानिक ढंग में उसे 
¥ 


yo बीसवीं सदी की राजनीतिक विचारधाराएँ 


ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना पड़ेगा, जो कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकते । उसके लिये एक ही उपाय है और वह है प्रत्यक्ष अवरोध । 
आधिक मामलों में प्रत्यक्ष अवरोध करे जो कि क्रान्तिमय अवरोध हो । 
सिडिकवाद मजदूर-संघों के आम हड़ताल के पक्ष म ह। यदि हड़ताल अच्छी 
मजदूरी के लिये, काम करने के घंटों की कमी के लिंये तथा अधिक अधिकार 
प्राप्त करने के लिये हुआ करे, तो इससे मजदूरों को बल प्राप्त होगा; व 
संगठित होंगे, वर्गसंघर्ष बढ़ेगा और आम हड़ताल' का दिन बहुत शीघ्र आ 
जायगा । यह आवश्यक नहीं है कि यह हड़ताल सारे मजदूरों की हो । थोड़े 
से मजदूरों की भी हड़ताल पूँजीवादी शक्ति को खतम कर सकती है । SAT 
ही थोडे से मजदूर हड़ताल के लिये Gas हो जायेंगे त्यों ही आम हड़ताल 

की घोषणा कर पंजीवादी सत्ता खतम कर दी जायगी | यह हड़ताल राष्ट्र 
और व्यक्तिगत पंजी के विरुद्ध हो, जिसमें राजनीतिक सत्ता को अन्त में 
झुकना पड़े । वायकाट, षड्यन्त्र आदि इसमें सहायक होंगे। 

सिडिकवाद राष्ट्र का विरोधी है । जहाँ इस सिद्धांत में राष्ट्र का विरोध 

मजदूरों का देश वही है जहाँ वे काम करें । मजदूर के लिये कोई मानसिक 
ग्रा नैतिक आधार नहीं है । वह केवल आर्थिक बन्धनों से बंधा है । सिडिक्वाद 
सेन्यवद्धि के विरुद्ध भी है । अन्तर्राष्ट्रीय युद्धो से सिडिकवादी अलग रहता है 


सोरेल 


जाजेंस सोरेल (सन्‌ १८४७ ईसवी से सन्‌ १९२२ ईसवी तक) सिडिक्‌- 

वाद का सबसे बड़ा सैद्धांतिक हे । उसके मतानुसार वर्तमान समाज का 

संगठन दोषपूर्ण है । शोषक और शोषितों के संघर्ष के कारण इसकी दशा 

बराबर शोचनीय होती जाती है । इसका सुधार किस प्रकार हो ? मजटूंरों 

को इस संघर्ष का महत्त्व समझाया जाय, जिससे कि वे त्रस्त होकर आम 
हड़ताल के लिये सन्नद्ध हों जाये । परं आम हड़ताल है क्या--पह उन्हे 
न बतलाया जाय । यह केवल 'कल्पित' रहे। तके के द्वारा इस कल्पनां को 
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fag करने का भी प्रयत्न न किया जाय । इस सिद्धांत पर वर्गसन का बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ा । 

सिडिकूवाद में सत्ता का अस्तित्व राजा, सामन्त या जनता में न होकर 
मजदूरों के एक राष्ट्रीय संघ में होगा। 


विकास 

फ्रांस के जनरल कनफेडेरेशन आफ लेवर' नामक मजदूरों की संस्था 
के द्वारा जो कि सन्‌ १८६५ ई० में स्थापित हुई थी, इसके सिद्धांतों का प्रचार 
हुआ। सोरेल ने इसके दार्शनिक आधार का प्रचार किया; एडमण्ड वर्थ ने 
इसके आथिक आधार का; और पाल लुई ने इसके राजनीतिक आधार का । 
अमेरिका में व्यावसायिक संघवाद के रूप में इसका प्रसार हुआ । सन्‌ १६२२ 
fo के बाद इसकी संस्था में कुछ मतभेद हो चले और अल्पमत ने अपना 
अलग संगठन कर उसके द्वारा क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया । 
संस्थाओं में क्रांति उत्पन्न कर प्रजातन्त्र के ढंग पर समाज का सुधार हो । 
इसने आथिक कौंसिलों' की योजना का पक्ष किया और राष्ट्र का विरोध 
भी नहीं किया । बहुमत वाली संस्था ने तो कांति का बिलकुल परित्याग 
किया । 


आलोचना 
सिंडिकूवाद के सिद्धांत का अधिक प्रचार इसलिए नहीं हुआ कि इसमें 


राष्ट्र की सत्ता का विरोध था । राष्ट्र की आवश्यकता बराबर रही है और 
रहेगी । यह सोचना कि मजदूरों के संगठन द्वारा शासन प्रबन्ध हो, तो यह 
थोड़े ही समय तक सम्भव है; हमेशा के लिये नहीं । इस सिद्धांत के अनुसार 
पूंजी के उत्पादकों का महत्त्व अधिक है । पर समाज में तो केवल उत्पादक ही 
नहीं रहते । पूंजी के.उपभोक्ता भी तो रहते हे, उनका भी महत्व है । आम 
हइताल' का सिद्धांत केवल मृग-तुष्णा रूप है। उसकी सत्यता सन्देहास्पद 
है। ताकिक व्यक्तियों के लिये यह रूढ़वादी, और केवल, कल्पनावादी 


सिद्धांत है) व्यावहारिकता इसमें बिलकुल नहीं है। 


सातवां अध्याय 


समाजवाद--(४)--अराजकवाद 
अराजकवाद के मूलाधार 

अराजकबाद का आरंभ तेरहवीं शताब्दी से होता है, जब कि कई राज- 
नीतिक दलों ने प्रत्येक प्रकार की सत्ता के अस्तित्व का विरोध कर धन और 
स्त्रियों के समान वितरण के लिए उद्योग किया था। सोलहवीं शताब्दी में 
अनाबैप्टिस्ट समुदाय के लोग इसी सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए धन और 
स्त्रियों को आपस में बराबर बाँट लेते थे । विलियम गाडविन ने सब प्रकार 
की सरकार को खतम करने के पक्ष में घोषणा की । फ्रान्स की राज्यक्रान्ति मे 
अराजकवादी विचारों की धूम थी । कान्ट आदि आदशेवादी राजनीतिज्ञों 
ने इन्हीं सिद्धान्तो की आगे चलकर परिपुष्टि की । जायदाद तथा सम्पत्ति की 
पवित्रता के सिद्धान्त को अराजकवादियों ने सदा के लिए खतम कर दिया । 
gut ने जायदाद की परिभाषा देते हुए कहा कि-- जायदाद एक बड़ी 
चोरी है ।” जर्मन अराजकवादी स्टरनर का कथन था कि शक्ति ही 
मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार है। अराजकवादी सिद्धान्तो के aaa बडे 
प्रचारक बाकुनिन और क्रोपाट्किन्‌ हैं। ; 
व्यक्तिवादी तथा समाजवादी सिद्धान्तो का समन्वय 


, अराजकवाद में व्यक्तिवादी तथा समाजवादी सिद्धान्तों का समन्वय 
है। इसकी दार्शनिकता का आधार व्यक्तिवाद है । इसी आधार पर व्यक्ति 
को अराजकवाद में बहुत ऊँचा महत्त्व दिया गया है। अराजकवाद की 
सामाजिक और राजनीतिक भित्ति समाजवाद के सिद्धान्तों पर बनी है! 
राष्ट्र का स्थान समुदायों को दिया गया है, जो कि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों 
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की भी रक्षा किया करेगे । बाकुनिन के कथनानुसार ईश्वर की भावना 
मनुष्य की स्वतन्त्रता का अपहरण करती है, उसके तर्क और न्याय-सम्ब्रन्धी 
भावना का त्याग कराती है । साधारण समुदायों को चाहिए कि वे क्रान्ति की 
आयोजना करे और उचित समय पर राष्ट्र सत्ता को खतम कर दें । राष्ट्र 
की जगह एक स्वतन्त्र समाज की स्थापना होगी जिसका आधार भय न होकर 
सहकारिता होगी । व्यक्ति छोटे-छोटे गिरोहों में संगठित होंगे, वे गिरोह 
छोटे-छोटे प्रान्तों में, प्रान्त जातियों में और जातिया यूरोपीय संघ में और 
यूरोपीय संघ विश्वसंघ में संगठित होगा । 


पीटर 'ऋोपाट्किन्‌ 


पीटर क्रोपाट्किन्‌ (सन्‌ १८४२ ईसवी से १९१९ Fo तक) बीसवीं 
सदी का सबसे बड़ा अराजकवादी है। यह 'अराजकवादी साम्यवाद” का पिता 
कहा जाता है। इसका सिद्धान्त बैज्ञानिक आधार पर निर्भर है। इसके 
मतानुसार अराजकता तभी छाई जा सकती है जबकि उत्पादकवर्ग पूंजी- 
पतियों के शिकञ्जे से छुटकारा पायेगा और उत्पादन का लाभ सबको 
समान मिलेगा, सब प्रकार की सरकार के बन्धन से व्यक्ति युक्त हो जायगा 
और कई व्यक्ति मिलकर समूहों में संगठित होंगे और समूह संघों में तथा 
धर्म के बन्धन से प्रत्येक को स्वतन्त्रता मिलेगी । ऐसी दशा में सब को सुख 
प्राप्ति होगी । 

प्रश्‍न यह उठता है कि ऐसी दशा किस प्रकार लाई जा सकेगी । यह राष्ट्र 
को खतम करने पर ही सम्भव है । राष्ट्र की भावना संगठित तथा विनाशकारी 
है । इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले राष्ट्र का अन्त कर दिया जाय । 
यह अन्त क्रान्ति के द्वारा ही हो सकता है। क्रान्ति से राष्ट्र का विनाश होकर 
सुख प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य की सुख प्राप्ति में विकास सबसे बड़ा 
सहयोगी है । विकास में राष्ट्र, जायदाद और धर्म तीनों बाधक हे । राष्ट्र के 
साथ-साथ व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा धर्म का भी विनाश आवश्यक है । क्रान्ति 
के द्वारा जब इन सबका विनाश हो जायगा तो स्वतन्त्र सहकारी समुदायों का 
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उद्भव होगा । ऐसे समुदायों का आधार शक्ति न होकर सहकारिता होगी । 
पूर्ण साम्यवाद का दृश्य सामने आयेगा । हर एक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का 
पूर्ण अधिकार होगा। क्रोपाट्किन्‌ ने अराजकवाद के सिद्धान्तों का पूणं 
स्पष्टीकरण किया है। इस दृष्टि से वह बीसवीं शताब्दी का सब से बड़ा 
अराजकवादी' AT | 


व्यक्ति स्वातन्त्र्य 


अराजकवादी सिद्धान्त के. अनुसार व्यक्तिस्वातन्त्रय ही समाज का 
मुख्य ध्येय है यह सब प्रकार की सत्ता से मुक्ति में ही प्राप्त हो सकता है। 
(अराजकवाद की सहायता से उत्पादक पंजीपति के चंगुल सें, व्यक्ति धामिक 
।सहन्तो के शिकञ्जे से और नागरिक राष्ट्र की सत्ता से मुक्त हो सकेगा । 
| राष्ट्र की सत्ता से व्यक्ति का छटकारा ही अराजकवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण 


सिद्धान्त है । 
राष्ट्रसत्ता का विनाश 


राष्ट्र की सत्ता के विनाश से ही व्यक्ति स्वतन्त्रं हो सकता है । वर्तमान 

राष्ट्र का आधार अन्याय पर है । यह अन्याय से कुछ थोड़े-से सामाजिक 

वर्गों की रक्षा करती है और वैयक्तिक स्वतन्त्रता को बराबर कुंचलती 

रहती है । थोड़ी देर के लिये यदि मान लिया जाय कि राष्ट्रसत्ता जनता के 

प्रतिनिधियों द्वारा निमित होने के कारण जनता का प्रतिनिधित्व करती है 

पर इससे तो व्यक्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हुआ । क्या एक व्यक्ति दूसरे 

का प्रतिनिधि होकर उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता 
है । ऐसे राष्ट्र में प्रतिनिधि केवल प्रत्येक कार्य को खराब करने के ही लिये 

प्रतिनिधित्व कर सकते हुं । उचित यही. है कि ऐसे प्रजातन्त्र से व्यक्ति को 
स्वतन्त्र किया जाय । दूसरी बात यह है कि अधिकार का मद भयंकर होता 
है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति अधिकार प्राप्त कर खराब हो जाते हैं | वे स्वार्थी, 
आततायी और असभ्य हो जाते हे । इसलिए एक को दूसरे पर शासन करने 
का अधिकार प्रदान करना अनुचित है। अत: हर तरह की सरकार अना- 
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वश्यक है क्योंकि इसमें सदा दवित का प्रयोग होता है । सरकार का अर्थ ही 
अत्याचार और विभेदीकरण । व्यक्ति यदि सहकारिता के आधार पर शासन 
करे भी तो यह उसके लिये सरकार में रह कर संभव नहीं है । : 
जब सरकार अनावश्यक है तो राष्ट्र की भी कोई आवश्यकता नहीं | 
राष्ट्र एक व्यर्थं की चीज हो जाती है। कहा जाता हैं कि राष्ट्र के द्वारा 
व्यक्तियों की रक्षा होती है, विदेशी आक्रमण का भय दूर होता हैं, सारे 
समाज की शिक्षा होती है । पर यदि इनको व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय 
तो यह स्पष्ट विदित होगा कि ये सब गलत हैं । क्रोपाटूकिन्‌ का कहना है कि 
शिक्षित सेनाएँ सदा पराजित होती रही हे । राष्ट्र व्यक्ति की रक्षा न कर 
उसे चोरी, हत्या आदि जघन्य कार्य करने के लिये बाध्य करता है । राष्ट्र की 
आशिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि दलित और दीन लोग चोरी करन 
के लिये बाध्य होते हे । शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध ह राष्ट्र का शिक्षा सदा 
दूषित रही है । यदि मजदूरों को काम से काफी अवकाश दिया जाय तो वे 
अपने को बहत अच्छी तरह शिक्षित कर सकते हें । इस प्रकार राष्ट्र का 
आवश्यकता बिलकुल खतम हो जाती है। 


स्वतन्त्र समदायों की योजना 


गदि राष्ट्र का बिनाश कर दिया जाता हैं तो शान्ति किस प्रकार स्थापित 
की जाय । स्वतन्त्र समुदायों के द्वारा यह कार्य सम्पादित हो सकता है। 

प्रत्येक कला और उद्योग के लिये अलग संगठन हों, जिसके द्वारा नीति 
निर्धारित की जाय और उस समाज का शासन चलाया जाय । इस प्रकार के 
समुदाय कई बनेंगे, जो आपस म सहकारिता का सम्बन्ध रखेंगे । कोई ऐसे 
सभदाय की आवश्यकता ही न रह जायगी जा कि आपस के झगड़ों का 
निर्णय करे क्योंकि जनता इतनी अधिक शिक्षित होगी कि वह ऐसी असमानता 
की परिस्थिति कभी आने ही न देगी, जिससे कि समाज म असन्ताप पदा हा 
और झगड़े हआ करें। आपस में प्रतिद्वन्द्रिता के ही द्वारा समाज में सारे 
दोष उत्पन्न होते हैँ । जब प्रतिद्वन्िता का अन्त हो जायगा तो समाज के सारे 
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दोष भी खतम हो जायंगे । स्वतन्त्र सम्बन्ध से समाज सदा फलता-फूलत 
रहेगा । 
दोष 


अराजकवाद का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मनुष्य की न्याय- 
प्रिता पर बहुत अधिक विशवास किया गया है और इसी के कारण से राष्ट्र 
की आवश्यकता नहीं समझी गयी । पर वास्तव में यह बात नहीं है । मनुष्य 
उतना सच्चरित्र और उच्च विचार का नहीं है जितना की अराजकवादी 
उसे समझते हे । उसमें बहुत सी कमजोरियां हे, जिनके कारण समाज में 
इतनी बुराइयां फैली हुई हे । इन्हीं को दूर करने के लिये राष्ट्र की आव- 
शयकता समझी गयी है । इसी दृष्टि से अराजकवाद साम्यवाद से कई दृष्टियों 
में आगे बढ़ गया है । साम्यवाद में राष्ट्र की आवश्यकता है अराजकवाद 
इसके बिलकुल विरुद्ध है । साम्यवाद में पूंजीवाद का केवल विरोध है पर 
अराजकवादं में तो राष्ट्रसत्ता का ही विरोध है। साम्यवाद A मजदूरों की 
तानाशाही पर जोर दिया गया है, पर अराजकवाद में केवल वर्गहीत 
समाज पर। 


रभाव 


अराजकवाद का सिद्धान्त भिन्न-भिन्न देशों में कई रूपों में फलता 
रहा । अमेरिका में व्यक्तिगत अराजकवाद' के रूप में इसका प्रसार हुआ । 
टालस्टाय ने क्रिश्चियन अराजकवाद' का प्रचार किया, जिसमें नैतिकता 
और शान्तिमय आन्दोलन को बहुत बड़ा महत्त्व दिया गया । भारतवर्ष में 
इसके क्रान्तिकारी स्वरूप ही का प्रयोग होता रहा | इसका प्रयोग सन्‌ १९३९ 
ईसवी तक होता रहा, जब यह सिद्धान्त बिलकुल खतम हो गया । 


आठवां अध्याय 
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सोवियत्‌ साम्यवाद की पृष्ठभूमि 

सोवियत्‌ साम्यवाद का जन्म सन्‌ १९१७ ईसवी की रूस को राज्यक्रान्ति 
से होता हे। रूस में बहुत समय से असन्तोष चला आ रहा था । शासन में 
सुधार के लिए मध्यम वर्ग का आन्दोलन, किसानों की अराजकवादी क्रान्ति 
की नीति तथा व्यावसायिक समाज में वर्ग संघर्ष ही इस क्रान्ति के मूल में 
थे । सन्‌ १९०५ ईसवी में रूस जापान से युद्ध में पराजित हुआ था। अतएव 


वहां जार के विरुद्ध ऐसे ही असंतोष फैला हुआ था। जार ने प्रजा को सन्तुष्ट 


करने के लिये कुछ शासन में सुधार किये, पर इससे कोई विशेष लाभ नहीं 
हुआ । मजदूर दल का आन्दोलन दिन पर दित जोर पकडता गया । इस दल के' 
दो भेद हो गये थे । एक अल्पसंख्यक या मेनशेविक्स का दल था और दूसरा 
बहुसंख्यक या बोल्शेविकूस का दल था । अल्पसंख्यक एक साधारण प्रोग्राम 
को लेकर चले थे, जिसमें शान्ति से राजतन्त्र का अन्त और एक लोकप्रिय 
एवं वैधानिक शासन पद्धति का निर्माण मुख्य सिद्धान्त थे। पर बहुसंख्यक 
वर्ग लेनिन के नेतृत्व में क्रान्ति के द्वारा राजनीतिक अधिकारों को छीन लेने 
के पक्ष में था। बहुसंख्यक वर्ग धीरे-धीरे जोर पकडता गया । सन्‌ १९१४ 
ईसवी के प्रथम महायुद्ध ने इस असन्तोष को और भी बढ़ा दिया । रूस की 
पराजय से जार के विरुद्ध आन्दोलन हुआ । बोल्शेविक्स ने सन्‌ १९१७ ईसवी 
की क्रान्ति कर कुटुम्ब सहित राजा को मरवा रवा डाला और लेनिन की अध्यक्षता 
में जनवरी सन्‌ १६१८ ईसवी में एक सरकार की स्थापना की, जिसने 
सोवियत्‌ साम्यवाद का सूत्रपात किया । 
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“तीसरी इन्टरनेशनल 
बोल्शेविक्स ने सन्‌ १९१९ ई० में मास्को में “तीसरी इन्टरनेशनल' का 
निर्माण किया और एक विशिष्ट प्रोग्राम तैयार किया । इसके सिद्धान्तो का 
“मूलाधार मार्क्सवाद था । मार्क्स और एन्जल्स ने जिन बातों पर जोर दिया 
था, उन्हीं का विस्तृत रूप में तीसरी इन्टरनेशनल ने प्रसार किया । साम्राज्य- 
वादी महायुद्ध ने संसार को दुख और अशान्ति में डाल दिया ।, राष्ट्र अपने 
[धारण आर्थिक कतंव्यों को भी बिना खुनखराबी के करने में असमर्थ 
'पूंजीवादी राष्ट्र का संगठन बहुत ही बलहीनं हैं। इस वर्तमान अशान्ति का 
अन्त केवल मजदूरों के शासन द्वारा हो सकता है । आवश्यकता इस बात की 
है कि मजदूर संगठित हों। “Workers of the world unite” 
संसार भर के मजदूरों को एक हो जाना चाहिए । राष्ट्र की सत्ता मजदूरों के 
हाथ में हो। यदि यह सुगमता से उनके हाथ में न आ सके, तो क्रान्ति 
द्वारा इसे प्राप्त करता चाहिए । ३ 
लेनिन की सफलता रूस A क्रान्ति के द्वारा हुई । इसी क्रान्ति को आधार 
रूप में लेकर लेनिन ने सन्‌ १६१६ ईसंवी में दि स्टेट एण्ड दि रिवोल्यूशन 
नामक पुस्तक में बोल्शेविज्म के सिद्धान्तो का विवेचन किया । इन्हीं सिद्धांतों 
के आधार पर चलकर स्टेलिन ने सोवियत्‌ रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र 
बनाया | 


“सिद्धान्त 


बोल्शेविज्म के अनुसार वर्तमान पूंजीवाद की नींव बहुत पुरानी 
और गहरी है। इतिहास में प्रारम्भिक समाज साम्यवादी समाज था | 
उसमें न कोई शासक होता था और न कोई शासित । वह बड़ा हँ 
सुखमय समाज था। स्वार्थ और विलासिता ने समाज में गुलामी की 
प्रथा को जन्म दिया। यह गुलामी शताब्दियों तक जारी रही और 
बाद को इसने सामन्तवाद का रूप ग्रहण किया । यूरोप में एक समय 
"ऐसा आ गया था कि प्रत्येक देश में सामन्त प्रथां का बोलबाला हो 
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गया था। इसी सामन्त राष्ट्र में आजकल के पूंजीवाद के मूल बीज 
निहित हैं । 


:वसंघर्ष के कारण 


पूंजीवाद की प्रथा से ही समाज मे वर्गसंघर्ष विद्यमान है और इसका 
ल कारण आथिक है प्राचीन युग में दास और स्वतन्त्र नागरिक में यह 


| बर्गसंघर्ष विद्यमान था, माध्यमिक य॒ग मे एक सामन्त और उसके नौकरों में 


तथा मजदूरों में है । आधुनिक युग में 





ay और आधुनिक यग मैं पंजी 


aut का बाहल्य अवश्य है, पर संघर्ष विशेषकर पूंजीवादी: तथा मजदूर म 
है | अब पं जीवाद का अन्तिम समय आ गया है और उसका अन्त सार संसार 
में एक साथ होने वाला है । जहां-जहां समाज की श्यङ्खलाओ में त्रुटियां 
होंगी, वहीं से क्रान्ति का आरम्भ होगा । इसके लिये यह आवश्यक नहीं है, 
frag अत्यन्त उन्नतिशील पूंजीवादी राष्ट्रों मे ही हो, वरन्‌ यह बहुत हा 
पिछड़े राष्ट्रों में हो सकता है। इस प्रकार रूस क्रान्ति में विश्व का नेतृत्व 
ग्रहण करेगा । 


राष्ट्र की उन्नति 
` सोवियत साम्यवाद के अनुसार राष्ट्र का निर्माण वर्गसंघण म हुआ है। 
प्रारम्भ में राष्ट्र की स्थापना पूँजीवादी वर्ग को अधिकार प्रदान करने के 
लिए हुई थी । इसका मुख्य उद्देश्य समाज म शान्ति स्थापित करने के लिये 
था, जिसमें एक वर्ग को समाज के अन्य वर्गों को दवान का हूण अधिकार 
दिया गया था । लेनिन ने इसी दृष्टिकोण को सामनं रखत हुए कहा है कि 
“State is the product of the Irreconcilability of class 
६48०0505” “राष्ट्र वर्गसंघर्ष के अन्त न होने का परिणाम है ।” 
वर्तमान राष्ट्र का मल आधार शक्ति है। 

इसका स्वरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था से स्पष्ट हैं ! प्रारंभिक समाज की 
आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थीं । कुछ थोडे-से खाद्य पदार्थ और हथियारों 
से सारे कुटुम्ब का काम चल जाता था । वै पदाथ उस कुटम्ब तथा छोटे-से 
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गिरोह के लिए परिमित थे । वहां किसी की न कमी थी और न आधिक्य" 
अतएव 'धनी' और 'दीन' नामक दो वर्गो में समाज का बटवारा भी नहीं 
हुआ था । शोषक और शोषितों का वहां नाम भी न था । ज्यों-ज्यों चरागाहों 
तथा खेती का आरम्भ हुआ, अधिक मात्रा में चीजें उत्पन्न होने लगीं। 
कौटुम्बिक जीवन तथा व्यक्तिगत पूंजी का आरम्भ हुआ । धनी गरीबों 
पर अधिकार जमाने लगे और पुरुषों का स्त्रियों पर अधिकार होने लगा। 
इसी संघर्ष का अन्त करने के लिये राष्ट्र की उत्पत्ति हुई । 
राष्ट्र का विकास 
राष्ट्र की शक्ति ज्यो-ज्यो बढ़ती गई, त्यों-त्यों राष्ट्रों में भी आपस में 
वर्गीकरण की प्रथा चल पड़ी । अब कुछ राष्ट्रों मे अधिक मात्रा में उत्पत्ति 
हुई,तो उन्हें इस बात की आवश्यकता पड़ी कि उसकी खपत के लिए बाजार 
Se । बाजार सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता था । इसके लिये प्रतियोगी 
राष्ट्रों में आपस में द्वन्द्व युद्ध चला और परिणाम यह हुआ कि पूंजीवाद ने 
साम्राज्यवाद को जन्म दिया । साम्राज्यवाद में राष्ट्र की शक्ति की चरम 
सीमा थी | इसमें राष्ट्र केवल अपने अधीनस्थ समाज का शासन नहीं करता 
था, बरन्‌ अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों की भी स्वतन्त्रता का अपहरण कर उन पर भी 
अपनी शक्ति का प्रयोग करता था । वर्गसंघ्ष का यह दुष्परिणाम स्वाजा- 
विक था । 
क्रान्ति 


इस वर्गसंघर्ष की चरमावस्था में साम्राज्यवादी राष्ट्रों में आपस में 
प्रतिद्वन्द्रिता होने लगी । वे एक दूसरे से युद्ध की तैयारी करने लगे । एक का 
दूसरे राष्ट्र पर अविश्वास दिनों-दिन बढ़ता गया, जिसका परिणाम एक 
विश्वयुद्ध हुआ । इसमें सारे साम्राज्यवादी राष्ट्र एकत्रित होकर युद्ध करने 
लगे । यही समय ऐसा था कि मजदूर क्रान्ति करें । इसमें मजदूरों को मौका 
मिल गया कि वे अपने अधिकारों को घोषित कर संसार के सामने यह प्रकट 
करें कि महायुद्ध संसार में न्याय की स्थापना के लिए नहीं हो रहा है, वरन्‌ 
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साम्राज्यवादी राष्ट्रों की स्वार्थसिद्धि के लिए | इस महायद्ध का भी अन्तिम 
उटेश्य य कि पराधीन राष्ट्रों का शोषण किया जाय | मजदरों की क्रांति 
हिसात्मक हो, जिससे उन्हें पुणं शक्रित प्राप्त हो सके । 


"क्षणिक युग' या संक्रान्तिकाल 


क्रान्ति के वाद एक क्षणिक युग' होगा, जिसमें साम्यवादी समाज की 
स्थापना के लिए तैयारियां की जायंगी | इसे हम साम्यवादी समाज की 
पहली सीढ़ी कह सकते हे । इसमें शक्ति का पूर्ण प्रयोग होगा । राष्ट्र और भी 
अधिक शक्तिशाली हो जायगा । ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्र शक्तिस्वरूप है। 
क्रान्ति का भी आधार शक्ति ही है । क्रान्ति जब मनुष्य को शक्ति प्रदान 
करती है, तो गृहयुद्ध उस शक्ति के द्वारा एक अधिकारी वर्ग का निर्माण 
करता है और डिक्टेटरी उस शक्ति को चिरस्थायी बनाती है । हिसा के द्वारा 
जब साम्यवादी शक्ति प्राप्त करता है तो उसे वह हिसा और दमन द्वारा ही 
स्थिर रख सकता है। इस संक्रान्ति काल में पुलिस और सेना की परम 
आवश्यकता रहेगी । मजदूर अपने हाथों में पूरे अधिकार ले कर दमन के 
द्वारा पूर्ण साम्यवाद की स्थापना में सफल होंगे । मजदूर वर्गं बहुसंख्यक 
होगा और उसी की अन्तिम सत्ता रहेगी । पूंजीवादी प्रजातन्त्र मजदूर दल 
सम्बन्धी प्रजातन्त्र में परिणत हो जायगा, और केवल साम्यवादी पार्टी का 
राष्ट्र में प्रभुत्व रहेगा । 
मंक्रान्तिकालीन राष्ट्र में राष्ट्रीय उपज पर समाज का पूर्ण अधिकार 
गा और वह अधिकार लाभ के लिए न हो कर आवश्यकता के लिए होगा । 
वितरण के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त निर्धारित होगा कि प्रत्येक व्यक्तिसे उसको 
शक्ति के अनसार ग्रहण किया जायगा और प्रत्येक व्यक्ति को वही प्रदान 
किया जायगा जो कि वह स्वयं निर्माण करता है। सारी पूंजी रेल, बेंक 
आदि राष्ट्र के अधिकार में रहेंगे और उन पर मजदूरों का प्रभुत्व रहेगा । 
इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को काम करना पड़ेगा । कानून केवल पूजा- 
बादियों की इच्छाओं की पूर्ति के स्थान पर सारे समाज क लाभाथ बना 
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करेगा । इसके निर्माण मे धामिक महन्तों का भी अधिकार न रहेगा और 
उन्हें अधिकार के लिये लड़ना भी उचित नहीं है। यदि वे इस संसार 
में राज्य करना चाहते हे तो वे पूरे शोषक हैं और यदि वे परलोक का 
ठेका लिये हुए हैं, तो उनके लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वे इहलौकिक 
बातों में हस्तक्षेप करें । उनके लिए इस प्रकार इस समाज में कोई स्थान 
नहीं है। इस संक्रान्तिकाल की अवधि तब तक रहेंगी जब तक समाज 
बिलकुल वर्गहीन और समान न हो जायगा । एक को दूसरे के शोषण करने 
की इच्छा न रह जायगी और प्रत्येक वस्तु अधिक मात्रा में उपलब्ध 
होगी | 


समाज की चरम अवस्था--राष्ट्रहोन समाज 


जब प्रत्येक वस्तु अधिक परिमाण में मिलने लगेगी तो वितरण में दूसरे 
नियम का पालन किया जायगा। यह नया नियम लूई ब्लांक का आदर्श 
होगा, जो इस प्रकार है--“प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुकूल और हर 
एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार ।” यह साम्यवादी समाज की चरम 
सीमा होगी । इसे हम साम्यवाद की दूसरी सीढ़ी भी कह सकते हे । इसमें 
एक सहकारी विश्वपंचायत की स्थापना होगी, जिसका आधार समस्त 
संसार का कल्याण होगा । साम्यवादी राष्ट्र का अन्त हो जायगा । लेनिन के 
कथनानुसार यह Wither away या झुलस जायगा | अब समाज में संघर्ष 


नहीं हुआ करेंगे । यदि किसी प्रकार का संघर्ष होगा भी तो वह शान्ति- 


मय मानसिक संघर्ष होगा, न कि हिसात्मक सैनिक संघर्ष । जब संघर्ष न 
हुआ करेंगे, तो राष्ट्र की आवश्यकता ही क्यों रह जायगी । लोगों में भ्रातृत्व 
की भावना रहेगी और एक व्यक्ति दूसरे की वस्तु पर अधिकार जमाने का 
प्रयत्न न करेगा । यह अवस्था स्वर्गीय अवस्था होगी । इसमें न कोई मजदूर 
होगा, न कोई मालिक, न कोई शोषक होगा, न कोई शोषित, न कोई आततायी 
होगा, न कोई दास, न कोई धनी होगा और न कोई गरीब। सब समान 
होंगे और सब सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे । 
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साम्यवाद के युग तथा योजनाएँ 


सारी शक्ति लगानी पड़ी । लेनिन की मृत्यु सन्‌ १६२४ ईसवी के जनवरी 
मास में हुई । उसी के बाद से दूसरे युग का आरम्भ होता है । यह सन्‌ १६२७ 
ई० तक रहा । यह ट्रोटस्की तथा स्टेलिन के मतानुयायियो के पारस्परिक 
संघर्ष का युग है । ट्रोटस्की का सिद्धान्त विश्वक्रान्ति द्वारा सारे संसार में 
साम्यवाद स्थापित करने के पक्ष में था । उसके मतानुसार रूस की क्रान्ति 
केवल विश्वक्रान्ति की पहली सीढ़ी थी । इसके विरुद्ध स्टेलिन का साम्यवाद 
केवल रूस के ही लिए सीमित था । उसे सारे संसार में साम्यवाद फेलाने की 
योजना से कोई मतलब नहीं था । तीसरा युग सन्‌ १६२७ ईसवी से आरम्भ 
होकर सन्‌ १६३५ ईसवी तक था। यह रूस में साम्यवाद के प्रसार तथा 
आथिक योजनाओं का था । प्रथम पंचवर्षीय योजना देश की व्यावसायिक 
उन्नति के लिए थी । इसमें बिजली, खेती,यातायात, टेलीफोन और टेलीग्राफ, 








तथा सन्‌ १६३७ ईसवी में स्पेन में दूष्टिगोचर हुआ । रूस में प्रजातन्त्र के 
सिद्धान्तो का प्रसार हुआ । पर साथ ही स्टेलिन के विरोधियों को भी शूली 
पर लटका दिया गया । पांचवां युग तथा तृतीय योजना सन्‌ १६३६ ई० के 
प्रारम्भ से शुरू होती हैं, जब द्वितीय महायुद्ध के बीज स्पष्ट परिलक्षित होने 
लगे। तृतीय योजना की अवधि सन्‌ १६४२ ई० तक थी । इसमें एक वर्गहीत 
समाज का निर्माणकर रूसको एक साम्यवादी राष्ट्र बनाने का आयोजन किया 
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गया । सन्‌ १६४३ So में एक घोषणा के हारा स्टेलिन ने तीसरी इन्टर- 


"नेशनल को तोड़ दिया । इसमे सारे संसार को साम्यवाद के भय से मुक्त किया 
१९४४ ई० में प्रत्येक रिपब्लिक को अपनी अलग स्वतन्त्रता घोषितकर ने का 
अधिकार मिल गया, जिसमे कि वे अलग विश्वसंघ के सदस्य हो सकते थे | 


'प्रजातन्त्रवाद से सम्बन्ध 
आज दिन साम्यवाद का प्रजात॑त्रवाद से अधिक सम्बन्ध बढ़ता जा रहा 
साम्यवाद का प्रजातन्त्रबाद से मतभेद इसी में है कि जहाँ प्रजातन्त्रबाद 
में बहमत का राज्य है वहां साम्यवाद वर्गहीन समाज को कल्पना करता है 
साम्यवाद में शोषण की बिलकुल संभावना नहीं है पर प्रजातंत्रवाद में 
अब साम्यवादी रूस में भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए अधिकार प्रदान किये 
गये हे और बैंकों में थोड़ी सम्पत्ति रखने का व्यक्ति को अधिकार दिया गया 
है । प्रजातन्त्रवाद तथा साम्यवाद में इस प्रकार दिन पर दिन सहयोग बढ़ता 
जा रहा है। 


आलोचना 


रूसी साम्यवाद का सब से बड़ा आलोचक ट्रोटस्की था, जिसने चौथी 
इन्टरनेशनल की स्थापना करके स्टेलिन के द्वारा प्रचलित साम्यवाद की 
तीब्र आलोचना की । ट्रोटस्की का कथन था कि साम्यवाद अब असली 
'उद्देश्य से तीचे गिर गया हे और केवल शक्ति प्राप्त करने का आलम्बन रह 
गया है । दूसरी आलोचना डिने की है जिसका कहना है, कि इसके प्रयोग इसके 
आदर्शो से बहुत दूर हे | जिन प्रयोगों के द्वारा रूस में साम्यवाद की स्थापना 
की गयी उनके अंतिम परिणाम उतने अच्छे नहीं हुए जितने कि आशा 
-किये जाते थे ! तीसरे साम्यवाद का अब तक का प्रयोग केवल प्रयोगात्मक 
रहा, कोई आशाप्रद परिणाम इसके द्वारा संसार को प्राप्त नहीं हुए। 
समाजवाद की विभिन्न धाराओं का इसी अध्याय में अन्त हो जाता है । 
अगले अध्याय में इसके प्रतिकूल विचारधारा को स्पष्ट करेंगे । 


नवां अध्याय 


साम्राज्यवाद 
साम्राज्यवाद का आरंभ 
साम्राज्यवाद का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है। हमारे देश के 


आदि ग्रन्थों में ऐसे ऐसे सम्राटों का वर्णन है जिन्होंने अपने बाहबल द्वारा 
अन्य देशों को जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया । ऐसे सम्राटों की 
प्रशंसा भी हमारे प्राचीन ग्रन्थों में की गई है । सार्वभौम सम्राट्‌ वही कहलाता 
था, जिसका छूटा हुआ घोड़ा किसी भी देश द्वारा न रोका जा सकता हो । 
ऐसे सम्राट्‌ अश्वमेध यज्ञ किया करते थे । इस प्रकार हमारे आदि ग्रन्थों में 
धर्म पर आश्रित साम्राज्यवाद की प्रशंसा हे । पश्चिम में ग्रीस तथा रोम के 
साम्राज्य प्रसिद्ध हे । आठवीं शताब्दी से मुस्लिम साम्राज्य का अभ्युदय हुआ 
और पन्द्रहवीं शताब्दी में जाकर इसका अन्त हुआ । सोलहवीं शताब्दी से 
क्रिश्चियन राष्ट्रों के साम्राज्यवाद का आरंभ हुआ जिसका तांता अभी तक 
चला आ रहा है। 

साम्राज्य विस्तार की भावना के मूलाधार 


साम्राज्यों के विस्तार की भावना के कई मूल कारण हे । “राज्यों का 
विस्तार हो या उसका अन्त हो जाय” यह भावना प्राचीन काल में साम्राज्य- 
वाद के मूल में थी | कहीं कहीं विजय के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की प्रशंसा की 
गई है । एलेक्जेन्डर नेपोलियन तथा सीजर आदि का उद्देश्य केवल विजय 
प्राप्त करके सारे संसार में शासन करना था | क्रिस्चियन साम्राज्यवाद के 
मूल में व्यापारिक उन्नति तथा धमंप्रचार की भावना थी । साथ ही नये 
संसार के अन्वेषण ने उस भावना को और अधिक दृढ़ कर दिया । कोलम्बस 
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और वास्कोडिगामा इस प्रकार क्रिश्चियन साम्राज्यवाद के मल संस्थापकः 
समझे जा सकते हे । शक्तिशाली राष्ट्रवादी राष्ट्रों का होना भी साम्राज्यवाद 
के प्रसार में अत्यन्त सहायक हं । फ्रास इटली, जर्मनी, इंग्लेंड, डेनमाक 
स्येन, बेल्जियम आदि अपने-अपन समय म बड़ शक्तिशाली राष्ट्र थे । उनको 
माम्राज्यप्राप्ति की लिप्सा दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी । इसी कारण से 
उन्होने अपने अपने अलग अलग साञ्राज्या का निर्माण किया । नई दुनिया 
में क्रिश्चियन जातियों का प्रभुत्व योरप सं जनसख्या का वृद्धि के कारण 
हुआ । जिस देश में जनसंख्या की वृद्धि हुई और जहां की जनता को अन्न को 
प्राप्ति दुलेभ प्रतीत होने लगी वहा क लाग नय उपनिवेशों की खोज में 
चले । सम्पूर्ण अमेरिका को इन्हीं लोगों ने बसाया हूँ। 


व्यापार 


जब नई बस्ती बसाई जाती है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि पुरानी 
बस्ती से सम्बन्ध जारी रखे । नये उपनिवेशों मे अवस्थित जनता को यह 
आवश्यकता हुई, कि पैत्रिक भूमि से सम्बन्ध सदा के लिये स्थापित करे। 
यह व्यापार ही के द्वारा संभव हो सकता था, अपन पैत्रिक देश से व्यापार 
दिन पर दिन बढ़ता गया, पैत्रिक देश को भी अपने से संबंध रखन वाल 
प्रदेश पर प्रभत्व स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और उसी 
की पूर्ति के लिये इसने अपने गवर्नर नियुक्त किये । साम्राज्यवाद का 
आधुनिक स्वरूप यहीं से प्रारम्भ हुआ। पर यहां से इसका अन्त न था। 
वहां के आदिम निवासियों से भी समझना था। उनसे काय लेना था 
और उनको इसके प्रतिफल में कुछ देता भी था। इस दान के नाते व 
उन्हे क्रिश्चियन बनाने लग | धर्म का प्रचार आधुनिक साम्राऊ का प्रचार आः म्राज्यवाद की 
सरी सीढ़ी थी। सारे साम्राज्य म॑ इस भावना का प्रचार किया जाने 
लगा कि गोरे चमड़े वालों को ईसा का यह आदेश है, कि वे काल, 
असभ्य तथा जंगली जातियों को सभ्य बनाने का प्रयत्न करें | यह ‘white 
mans burden? या “गोरे व्यक्तियों का भार' कहलाता है। इस सिद्धांत 
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को मान कर गोरी जातियाँ अधीनस्थ काली जातियों को क्रिश्चियन 
बनाने लगीं। 

पर इस सिद्धान्त का अर्थ काली जातियों ने शीघ्र ही समझ लिया । उन्हें 
यह भय हुआ कि इस प्रकार काली जातियों को संसार से समूल नष्ट कर 
दिया जायगा | अतएव वे संगठित होने लगी । परिणाम यह हुआ कि बाद को 
साम्राज्यवादियों को एक दूसरे नारे का आश्रय लेना पड़ा । ब्रिटिश साम्रा- 
ज्यवादियों ने अपने साम्राज्य को “एक सहकारी साम्राज्यनिर्माण” के 
रूप में परिवर्तित कर दिया । इसमें ब्रिटिश साम्राज्य कई स्वायत्त-शासना- 
धिकार-प्राप्त भागों मे ate दिया गया । साम्राज्यवाद की इस प्रकार 
रूपरेखा ही बदल गई | 


साम्राज्यवाद से तात्पयं 


साम्राज्यवाद से तात्पय है विजय के द्वारा बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण 
करना । लेनिन के मतानुसार साम्राज्यवाद वह सिद्धांत है, जिसके द्वारा 
बड़े बड़े पंजीवादी, तथा धनी विदेश में व्यापार वृद्धि, तथा खनिज पदार्थों 


की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्न करते रहते हे, और वे सदा आथिक लाभ 
प्राप्ति के लिये अपनी सेनाए भेजा करते हे । साम्राज्यवाद के विकास के 
लिए किसी एक प्रदेश को चुनना परमावश्यक है । यह प्रदेश कुछ आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिये चुना जाता है । अतएव देश के चुनने के बाद कुछ 
आवश्यकताओं का निर्माण किया जाता है । उनकी पूति के लिये विजेता 
देश अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है । छल से, बल से या अन्य 
उपायों से उस देश को अधीन कर लेता है । फिर वहाँ अपनी पूरी धाक 
जमाने के अर्थ कुछ समुदायों को आपस में लड़ाता है, और उस लड़ाई के 
द्वारा दोनों की शक्ति को क्षीण कर स्वयं लाभ उठाता है । जब विद्रोह की 
भावना दलित प्रदेश में फैलने लगती है, तो उसे दबाने के लिये कुछ आश्वासन 
प्रदान करता है। वह आश्वासन स्वायत्तशासनप्रदान के रूप में रहता है । 

कुछ अधिकार उस देश के निवासियों को दिया जाता है, और कुछ गोरी जाति 
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के अधिकारियों के हाथ में रहता हैं। इसके बाद यदि कुछ काल तक उस 
प्रदेश में शांति रही तो वहां सैनिक विभाग की भर्ती होने लगती है, जिसकी 
सहायता से दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। 
अब अधीनस्थ काली जातियां साम्राज्यवाद के विरोध करने के अतिरिक्‍त 
उसके पोषण में सहायक होती हे । साम्राज्यवाद का विस्तार एक ही देश में 
सीमित न रह कर अब सारे संसार में फल जाता हैं । 


अधीनस्थ देशों में राष्ट्रवादी भावना की लहर 


पर जब साम्राज्य का विस्तार अधिक हो जाता है तो अधीनस्थ देशों में 
एक विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है । वह भावना राष्ट्रवाद का रूप ग्रहण 
करती है । अधीनस्थ देशों में राष्ट्रवादी लहर के कारण क्रान्ति आरंभ होने 
लगती है। भारतवर्ष, अफ्रीका आदि अधीनस्थ साम्राज्यो में स्वतन्त्रता. के 
लिये आन्दोलन हुए । साम्राज्यवादी राष्ट्रों को इसके फलस्वरूप उनको 
थोड़ी बहुत स्वतन्त्रता समय समय पर प्रदान करनी पड़ी | 

जहाँ एक ओर स्वदेश की बढ़ती हुई जनता को खपाने के लिये साम्राज्यों 
की आवश्यकता होती है, वहां दूसरी ओर पूँजीवादी राजा लोग अपनी स्वार्थ 
सिद्धि की पूर्ति में लगे रहते हें। इस कारण साम्राज्यवाद स्वतन्त्र व्यापार 

. का विरोधी तथा व्यापार के संरक्षण का पक्षपाती हो जाता है । यह राष्ट्र के 

खर्च को बहुत बढ़ा देता है । राष्ट्रीय आय का दो तिहाई भाग समुद्री तथा 
सैनिक शक्ति के निर्माण में खर्च होता है। जहाँ राष्ट्रीय खर्च की वृद्धि होती 
है, तो वहाँ यह भी आवश्यकता होती है कि राष्ट्रीय आय की भी वृद्धि हो । 
यह राष्ट्रीय ऋण लेने तथा परोक्षकर के लगाने से बढ़ सकता है | 
साम्राज्यवाद की आवश्यकता-वेज्ञानिक आवश्यकता 


। साम्राज्यवाद के सिद्धान्त के प्रचारको का मत है कि साम्राज्यवाद की 

आवश्यकता संसार में कई कारणों से हे । सर्व प्रथम तो इसकी वैज्ञानिक 
आवश्यकता है । मनुष्य जाति के विकास के लिये यह आवश्यक है कि जातियों 
का संघर्ष संसार में सतत बना रहे, जिसमें शक्तिहीन जातियाँ शक्तिशाली 
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जातियो से शासित हों, और इस प्रकार साम्राज्य की उन्नति में सहायक हो । 
पाश्चात्य देशों को एशिया और अफ्रीका की काली जातियों पर शासन 
करने का इसी प्रकार अधिकार प्राप्त हुआ है। बैसे तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
स्थापित होने में यह सहायक अवश्य है, पर इससे काली और गोरी जातियों 
के आपस के सम्बन्ध दिन पर दिन खराब होने लगते 


नेतिक आवश्यकता 


दूसरी आवश्यकता इसकी नेतिक दृष्टि से 21 साम्राज्यवादियो का 
कथन है कि मानवीयता की वृद्धि के लिये सारे सृष्टि में ईसाई धर्म का प्रचार 
हो । ईसा संसार के दुःखों का अन्त करने वाला है । यदि उसकी कृपा सारे 
मनुष्य जाति पर हुई तो सारे संसार के दुःख तत्क्षण नष्ट हो सकते हे । 
आवश्यकता इस बात की हे कि इसके लिये सारे संसार के प्राणी ईसाई हो 
जायं | संसार में बहुत सी पददलित जनता पड़ी हुई है। उसका उद्धार 
केवल ईसाई धर्म की शरण में आने से ही हो सकता है। 
आर्थिक आवश्यकता 


तीसरी आवश्यकता आथिक है । साम्राज्यवाद के द्वारा उपनिबेशो की 
वृद्धि होती है । लोग पैत्रिक प्रदेश से जाकर उपनिवेशों मे बसते हे । वहाँ के 
खनिज पदार्थों की खोज करते हे । वहाँ के जाहिल व्यक्तियों से काम लेते हैं 
आदिमनिवासियों को खतम कर देते हं, और सभ्य जातियों को सारे संसार 
में बसा देते हैं। इससे लाभ यह होता है कि व्यापार और यातायात की वृद्धि 
सारे संसार में होती है और स्थल, जल, तथा वायुमार्ग का उपयोग होता है । 


बीसवीं सदी का साम्राज्यवाद व्यापारिक 


बीसवीं शताब्दी के पूर्व के साम्राज्यवाद में तथा आधुनिक साम्राज्यवाद 
में अन्तर इतना है कि जहाँ पूर्व का साम्राज्यवाद व्यापारिक तथा औपनि- 
वेशिक साम्राज्यवाद था वहाँ वर्तमान साम्राज्यवाद आथिक तथा जातिगत 
सिद्धान्तों पर निर्भर है। लेनिन के मतानुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की 
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सबसे पहिली सीढ़ी है । व्यवसाय की अधिक परिमाण में वृद्धि तथा उत्पादक 
वस्तुओं का केन्द्रीकरण ही पूंजीवाद के मूल में है । प्रारंभ में पूंजीवादियों में 
एक प्रकार का संघर्ष चला करता था । पर बाद को व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों 
में एकाधिकार का महत्व बढ़ गया । एकाधिकार पूंजीवाद के प्रसार की 
अन्तिम सीमा है । स्टैन्डड आयल कम्पनी, ने मिट्टी के तेल का एकाधिकार 
प्राप्त कर लिया । बैंक की पूंजी का भी उपयोग केवल थोड़े से पूंजीवादी 
कर पाते हैं। एक डाइरेक्टर एक कम्पनी पर अपना प्रभुत्व रखता है । वह 
कम्पनी और दूसरी कम्पनियों पर अपना प्रभुत्व रखती है । इस प्रकार 
थोडी-सी पंजी के द्वारा बहुत से लोगों पर अपना अधिकार जमाया जा 
सकता है। “बलिन से बगदाद तक रेलवे वाली योजना तथा पनामा 
कनाल की योजना' आर्थिक साम्राज्यवाद के सबसे बड़ दृष्टान्त हूं । 
दूसरे. साम्राज्यवाद में अतिरिक्त पूंजी की खपत का प्रश्‍न उठता हूं । 
एकाधिकार में यह आवश्यकता होती है, कि अतिरिक्त पूंजी की खपत हो । 
यदि अतिरिक्त पूंजी की खपत अपने देश में न हो सकी तो,यह आवश्यकता 
होती है, कि यह अन्य देशों में भेजी जाय । इस प्रकार ब्रिटेन की अतिरिक्त 
पूंजी की खपत सबसे अधिक उपनिवेशों में होती हैं। अब जो देश अपनी 
पूंजी बाहर भेजता है वह किसी न किसी रूप में उसके एवज में लाभ प्राप्त 
करने की चेष्टा करता है । वह या तो कोयले की खदानों की प्राप्ति द्वारा 
इसकी पूर्ति करता है, या बन्दरगाहों को प्राप्त करके यह आशा पूर्ण करता 
है । यह आशा युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाती है । ये पूंजीवादी समस्त 
संसार को इस प्रकार बांट लेते हैं इस समय भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के 
अधिकार में सारा आस्ट्रेलिया, पंचानवे प्रतिशत अफ्रीका, तीस प्रतिशत 
अमेरिका, बीस प्रतिशत एशिया और सारा पालीनेशिया है । सेसिल रोड्स 
और जोसेफ चेम्बरलैन इंग्लेण्ड के सबसे बड़े साम्राज्यवादी थे जिनका कथन 
था कि यदि कोई देश गृहयुद्ध नहीं चाहता है तो वह साम्राज्यवादी बन 
जाय ।' इस प्रकार व्यापारिक साम्राज्यवाद का महत्व इंग्लेण्ड ने बहुत अधिक 
बढ़ाया है। 
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'जातिगत साम्राज्यवाद 


जर्मनी, इटली और जापान में जातिगत साम्राज्यवाद का प्रचार,हुआ 
हे । जर्मनी में हिटलर का कथन था, कि जर्मन जाति को संगठित होने के लिये 
यह आवश्यक है कि सारी जर्मन जनता एक शासन सूत्र में बंधी हो । पर जर्मनी 
में स्थल की बहुत अधिक कमी है । आवश्यकता इस बात की है कि बड़ती 
हुई जर्मन जनता के लिये स्थल की प्राप्ति की जाय और यह उपनिवेशों में 
साम्राज्य वृद्धि के द्वारा हो सकती है । अफ्रीका यूरोप के AT पर अवस्थित 
है, और उसका अब भी वही महत्व है जो कि रोमन साम्राज्य के समय में 


था । वह सदा एक औपनिवेशिक स्थान रहा है और रहेगा । जर्मन जाति 


सदा शासन करने के लिये उत्पन्न हुई है और करती रहेगी । 

जापान में सन्‌ १६२७ ई० में तनाका मेमोरेण्डम में राजा को सम्बोधित 
करके कहा गया था कि “चीन को जीतने के लिये हमें मंचूरिया और 
मंगोलिया को जीतना आवश्यक है । संसार को जीतने के लिये चीन को 
जीतना आवश्यक है।'” 

विश्व विजय क्रे उद्देश्य को रखकर इटली ने अवीसीनिया पर चढ़ाई 
की । इसमें इटली का उद्देश्य जातीय महत्व का प्रदर्शन करना था। 


ब्रिटिश साम्राज्यवाद 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद में विश्व के नित्य बढ़ते हुए समाजवादी विचार- 
धारा के विरोध के कारण कुछ शिथिलिता आ गई । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों 
ने अपने साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांट कर प्रत्येक की अलग-अलग 
परिभाषा निर्धारित की है। 


डोमीनियन 

आइरिश प्रीस्टेट को स्वतन्त्र बचा दिया । ईजिप्ट को प्रोटेक्टरेट 
बनाया । कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका डोमीनियन कहलाते 
हैँ । सन्‌ १६२६ ईसवी में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत देशों का एक सम्मेलन 
हुआ जिसमें डोमीनियन की परिभाषा देते हुए कहा गया कि 'डोमीनियन' 
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ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रों का समूह हे जो आपस में समान 
भाव, रखते हे । सम्राट से सम्बन्ध होने पर भी वे स्वतन्त्र रूप से ब्रिटिश 
साम्राज्य से बद्ध हे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी इन्हें अपना अलग प्रति- 
निधि भंजने का अधिकार है । कुछ वर्ष तक अदालतों की अपील प्रीवी 
कौंसिल तक जाया करती थी पर बाद को वह भी बन्द कर दी गई। 
सन्‌ १६३१ ईसवी के स्टेटयूट आफ दि वेस्ट मिनिस्टर' के द्वारा 
डोमीनियन पूर्ण स्वतन्त्र हो गये । 


आप 


मन्डट्स 


प्रथम महायुद्ध के बाद कुछ देशों के सम्बन्ध में जो कि मित्र राष्ट्रों ने 
जर्मनी से छीने थे, लीग आफ नेशन्स ने एक विशेष नीति का प्रयोग किया । 
उन्हे मित्र राष्ट्रों तथा अन्तर्राष्ट्रीय देखरेख में रखकर मैन्डेट्स के नाम से 
सम्बोधित किया जिसका अर्थ यह था कि जो प्रदेश स्वयं अपने पेरों पर नहीं 
खडे हो सकते थे उन्हे सभ्यता में बढ़े-चढ़े राष्ट्रों के निरीक्षण में रखा जाय । 
इस प्रकार मेन्डेट्स की तीन श्रेणियाँ बनाई गई । 

ए मैन्डेट्स--टर्की से जीते हुए प्रदेशों के लिए यह लागू था। इसके 
द्वारा सम्य राष्ट्रों को केवल राजनीतिक विषयों में तब तक सलाह तथा 
सहायता देना था, जब तक कि वे स्वयं अपने पैरों पर नहीं खड़े हा सकते थे । 
फ्रान्स के निरीक्षण में सीरिया तथा ब्रिटेन के निरीक्षण में ईराक, ट्रान्स- 
जोर्डीनिया और पैलेस्टाइन रखे गये। 

वी मेन्डेट्स--जर्मनी से छीने हुए अफ्रीका के प्रदेश इस श्रेणी में आते 
हे जहाँ के लोग किसी भी प्रकार के स्वातन्त्र्य के लिए अयोग्य समझे गए। 
गुलामी की प्रथा तथा शास्त्रों के छिपे-छिपे व्यापार को बन्द कर स्वतन्त्र 
व्यापार का प्रचार इसका उद्देश्य था । ब्रिटेन को टेन्गानियका, ब्रिटेन और 
फ्रान्स के मध्य कियान्गो, HAST और जोगोलैण्ड बाँटा गया | 

सी मेन्डेट्स--जर्मनी से छीना हुआ दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, यूनियन 

आफ सौथ अफ्रीका और जर्मन पैसेफिक द्वीप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और 
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जापान को दिये गये । इसमें राष्ट्रों को यह आवश्यक नहीं था, कि अपने 
अधिकार मे अवस्थित जनता को कभी भी पूर्ण स्वतन्त्र करें । 
प्रभावक्षेत्र 

प्रभाव क्षेत्र--कुछ प्रदेशों में विना उस प्रदेश को पूर्णतया मिलाये उसमें 
अपना प्रभुत्व जमाने के लिये कुछ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के प्रभाव को 
'स्फियर्‌स आफ इन्ल्फुयेन्स' या प्रभाव क्षेत्र कहते हैँ | सन्‌ १९०७ में फारम 
रूस तथा इंग्ल॑ण्ड के प्रभाव में रहा, मंचूकाओं जापान के प्रभाव मे रहा | 
साम्राज्यवाद का उपनिवेशों पर प्रभाव 

साम्राज्यवाद का परिणाम उपनिवेशों पर यह था कि पाइचात्य-संस्कृति 
का प्रभाव भारत तथा चीन जैसे उन्नत देशों पर भी पड़ा । वहाँ के राजनीतिक 
भावनाओं का प्रसार हुआ । पूंजीवाद के कारण आथिक शोषण जारी रहा । 
ईसाई घर्म का प्रचार पूर्व के देशों में हुआ व्यभिचार, गराबखोरी आदि 
का भी प्रचार हुआ। अकालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती थी । 
आर्थिक शोषण के कारण उपनिबेशों में राष्ट्रवाद और स्वतन्त्र होने की 
भावना दिन पर दिन बढ़ती जाती थी। 


उपनिवेशों का साम्राज्यवादी राष्ट्रों पर प्रभाव 

साम्राज्यवादी राष्ट्रों अर्थात्‌ यूरोप और अमेरिका पर भी इसका प्रभाव 
कुछ कम न था । सिल्क, रबर, काफी, कोको, चाय आदि नई व्यापारिक 
वस्तुएं देश में आने लगी । वैज्ञानिक आविध्कारों के लिये कई साधन प्राप्त 
हुए । साहित्य तथा अन्य शास्त्रों पर पूर्वीय साहित्य तथा शास्त्रों का प्रभाव 
पड़ा | एकाधिकार और तानाशाही के प्रयोग के लिये भी काफी अवकाश 
मिला। 
भयावह परिणाम 

पर अन्ततः साम्राज्यवाद हानिकर सिद्ध हुआ । इसमें अधीनस्थ प्रदेशों 
की हालत दिन पर दिन शोचनीय होते लगी । ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का 
कथन है कि ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकता सारे संसार में स्वराज्य 
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स्थापना के लिये है । पर जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक स्वरूप है 
-बहाँ न तो स्वतन्त्रता ही हे, और न स्वायत्त शासन । पर जहाँ थोड़ी बहु 
स्वतन्त्रता या स्वायत्तशासन है, वहाँ साम्राज्य का अस्तित्व ही नहीं है | 
युद्धों का बाहुल्य साम्राज्यवाद की सफलता नहीं वरन विफलता प्रदर्शित 
करती है। इसके द्वारा सैनिक शासन की उत्पत्ति होती हे जिससे सदा 
अधिकाधिक लड़ाइयाँ हुआ करती है | इसके द्वारा संसार में काले, गोरे और 
“पीले जातियों का संघर्ष सदा के लिए स्थिर हो गया । 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` दस॒वाँ अध्याय 
फेकषिस्टवाद 


'फेसिस्टवाद से तात्पर्य 


फैसिस्टवाद से तात्पर्य है एक कुल्हाड़ी के साथ लोहे के छड से, जिन्हें 
लेकर कुछ लोग प्राचीन रोम के सिनेट के सदस्यों के साथ राष्ट्र की असीम 
शक्ति को द्योतित करते हुए चलते थे । इससे तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 


कुल्हाड़ी के साथ लोहे के छड दृढ़ता, काठिन्य तथा भयंकरता को द्योतित 


करते है, उसी प्रकार राष्ट्र की शक्ति भी दृढ तथा भयंकर ell 


'फेसिस्टवाद के मूलाधार 


वर्तमान फैसिज्म को मसोलिनी ने जन्म दिया । पर इसके मूल आधार 
बहत प्राचीन राजनीतिक सै द्वान्तिको के ग्रन्थों मे प्राप्त होते हे । मेकियाविली 
2 अपने 'शासक' नामक पुस्तक में इस वात को प्रमाणित किया कि राष्ट्र 
की सत्ता की स्थिरता असीम शक्ति के संचय तथा आवश्यकतानुसार उपयाग 
पर निर्भर है । इस उपयोग में नैतिकता के आश्रय लन की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । राजनीति और नीति में कोई सम्बन्ध नहीं हे । शासक को अपने 
प्रभत्व को कायम रखने के लिये नीति अनीति सभी का प्रयोग करना चाहिये | 
सोरेल ने सिडिकवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करतं समय विवेक का 
(Intuition) स्थान TF के ऊपर TAT आर सीधे प्रहार (direct 
action) की नीति का अनमोदन किया । होगेल ने राष्ट्रसत्ता को 
अत्यधिक शक्तिशाली तथा रहस्यमय स्वरुप प्रदान किया और इस बात को 
घोषित किया कि राष्ट्र नेतिक परम्परा का सरक्षक ह | वैको का कथन था, 
कि राजनीतिक संस्थाएं समयानुकूल परिवर्तित होती रहती हैं । मेकियाबली 
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सोंरेल हीगेल और वैको के सिद्धान्तो का प्रभाव फेसिज्म पर स्पष्ट है। पर 
पेरेटो का प्रभाव फेसिज्म तथा मुसोलिनी पर अत्यधिक हे । उसी के भाषणों 
के प्रभाव से मुसोलिनी ने फेसिज्म के सिद्धान्त का प्रसार किया । पेरेटो को 
हम फेसिज्म का विचारक कह सकते है | उसका कथन था कि कोई भी संस्था 
सदा एक सी नहीं रह सकती । प्रत्येक राज्य को समय के अनुसार बदलना 
आवश्यक है । शासकों को अपनी शक्ति तथा शासितों की इच्छा के अनुकूल 
चलना चाहिये । 


सुसोलिनी 


वर्तमान फेसिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी है, जिसने २३ मार्च 
१६१६ ई० में राष्ट्रवाद की भित्ति पर साम्यवाद का विरोध करने के 
लिये मिलन में चालीस सदस्यों की एक संस्था की स्थापना की । सन्‌ 
१९२१ ई० में मुसोलिनी ने फेसिस्टो के प्रोग्राम को निश्चित किया । 
इसके निम्नलिखित आठ मुख्य उद्देश्य थे जिन्हें पार्टी के सदस्यों को पूर्ण 
करता था--- 

(१) वारसाई के संधि की शर्तों का फिर से विचार और उनका शान्ति 
स्थापना के उद्देश्य से संशोधन तथा परिवर्तन | 

(२)  फ्यूम पर इटली का आथिक प्रभुत्व स्थापित करना और डाला- 
मीशियन देशों में अवस्थित इटली निवासियों की रक्षा करना । 

(३) इटली का अपनी उत्पादक शक्तियों की वृद्धि कर दूसरे पाइचात्य 
राष्ट्रों के प्रभुत्व को हटाना । 

(४) आस्ट्रिया, जमनी, बल्गेरिया, टर्की और हङ्गरी से अच्छे 
सम्बन्ध स्थापित करना । 

(५) निकट तथा सुदूर पूर्व के देशों के साथ तथा सोवियत्‌ रूस के 
साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना | 

(६) इटली के औपनिवेशिक अधिकारों को संसार के सामने रखना । 

(७) देश के राजदूतों की शिक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध करना । 





~~ 
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(८) मेडिटेरेनियन सागर तथा अटलान्टिक महासागर के तट पर 
अवस्थित राष्ट्रों के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना । 

इस प्रोग्राम का प्रभाव इतना अधिक बढ़ता गया कि सन्‌ १६२१ ई० में 
चेम्बर में इसे ३८ सीट प्राप्त हुई । सन्‌ १९२२ ई० में इटली की राजनीतिक 
परिस्थिति डांवाडोल प्रतीत हो रही थी । साम्यवादी, समाजवादी तथा 
सिडिकेलिस्टो के हाथ मे सत्ता जाती हुई प्रतीत हो रही थी । ऐसी दशा में 
४०,००० व्यक्तियों की नेपल्स में एक कांग्रेस हुई जहां शक्ति ग्रहण करने का 
प्रस्ताव पास हुआ । तदनुसार २८ अक्टूबर सन्‌ १९२२ ई० में मुसोलिनी के 
नेतृत्व में सत्ता को हस्तगत करने के लिये सब व्यक्ति काले कमीजों में रोम 
की ओर बढ़े, और राजा से अपनी मांग पेश की । राजा ने मुसोलिनी को 
प्रधान मन्त्री नियुक्त किया । मुसोलिनी ने लिबरल दल तथा कैथोलिक दल की 
सहायता के द्वारा एक फैसिस्ट शासन की स्थापना की । सन्‌ १६२४ ई० में 
फैसिस्टों को बहुमत प्राप्त हुआ, और सन्‌ १९२५ Fo A मुसोलिनी को 
तानाशाही अधिकार प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६२६ ई० 
मुसोलिनी की डिक्टेटरी स्थिर हो गई, और फॅसिस्ट पार्टी के प्रोग्राम के 
अनुसार इटली का शासन कार्य जारी रहा। 





'फेसिस्ट पार्टी 


फैसिज्म के सिद्धान्त के मूल में फैसिस्ट पार्टी है । यही एक वैधानिक 
पार्टी इटली में कार्य करती थी । इसका नेता मुसोलिनी था । मुसोलिनी के 


` वाक्‍य सर्वदा सत्य माने जाते थे । इस दल का वेष काला कमीज है । इसका 


संगठन सैनिक आदर्शो पर निर्भर है। इसका उद्देश्य इटली के महत्व को 
बढ़ाना है । प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों का यह अत्यन्त विरोधी है । यह हिसा 
की पुजा करता है और राष्ट्र सत्ता का TTT | और राष्ट्र सत्ता का पोषक है | अठारह वर्ष तक के युवकों 
की शिक्षा का भार इसी पार्टी पर निर्भर है | अठारह वर्ष को अवस्था म एक 
इटालियन इसकी सदस्यता को पा सकता है। पार्टी की अलग एक सेना 
है। राष्ट्रवाद तथा साम्राज्यवाद के सिद्धान्तो का यह दल अनुसरण करने 
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वाला है। इसकी मुख्य समिति फेसिस्ट ग्रेंड कौन्सिल है जिसकी नियुक्ति 
मुसोलिनी द्वारा होती थी । इसे डचूस के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को 
भी चुनने का अधिकार है। 

gal पहले इसके सदस्य हुआ करते थे पर बाद को सन्‌ १६३८ ई० से 
इसके विरुद्ध होगये । सियानो, बाल्बो आदि मुसोलिनी के अतिरिक्त, इसके 
नेता हे । पार्टी की भरती तीन प्रकार से होती हे । एक तो वे सदस्य जो रोम 
पर चढ़ाई किये थे | इनकी सदस्यता जीवन भर के लिये थी । दूसरे वे जो 
राजा की ओर से नियुक्त होते थे, जिनमें चेम्बर आफ डेपुटीज़ के सभापति, 
परराष्ट्र मन्त्री, गृहसचिव, अर्थसचिव, शिक्षामन्त्री आदि अन्य मन्त्री, सैनिक 
कमान्डर और इटालियन एकाडमी के सभापति इत्यादि । तीसरे मुसोलिनी 
द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो तीन वर्ष के लिये होते थे । इनको किसी प्रकार का 
वेतन नहीं दिया जाता था, और ये न केद किये जा सकते थे । इसकी बेठकें 
गुप्त हुआ करती थीं । 


फेसिस्टवाद के सिद्धान्त 


फैसिज्म उन समस्त वस्तुओं का विरोधी है जो प्रगतिशील आन्दोलनो पर 
निर्भर हें | प्रजातन्त्रवाद इसकी दृष्टि में एक मरणासन्न शरीर है अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति की कल्पना किसी कायर का स्वप्न है, और दरिद्रता पर्‌ विजय व्यर्थ 
का प्रलाप है । फेसिज्म में एक ऐसे समाज की कल्पना है, जिसमें एक वर्ग 
पठित और पूर्णतया सभ्य है, और दूसरा सदा के लिये दलित तथा श्रमजीवी 
है। फैसिज्म के अनुसार इन दोनों वर्गों के संभाव्य संघर्ष पर नियंत्रण रखने 
की आवश्यकता है । यह संघर्ष विशेषकर आम हड़ताल के समय हुआ करता 
है। इससे राष्ट्र की उन्नति मे बहुत अधिक बाधा पहुँचती हे । विशेषकर 
इटली में जहाँ का प्रदेश आधे से अधिक पहाड़ों से भरा हुआ है । इस संघर्ष 
के पोषक प्रजातन्त्रवादी तथा उदारदलवादी हुआ करते ह । फेसिज्म के 
अनुसार. इस संघर्ष को रोकने की आवश्यकता है। वह किस प्रकार हो 
सकता है? 
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राज्य की परम सत्ता 

राज्य की सत्ता सब संघर्षो के ऊपर है । उसका यह कर्तब्य है कि वह 
सब संधर्षों पर नियंत्रण रखकर राष्ट्र की उन्नति मे सहयोग दे । यह तभी 
संभव है जब कि राज्य देश की उत्पादक शक्ति के उन्नति में सतत यत्नशील 
रहे । यदि राष्ट्र की उत्पादक शक्तियों की ओर राज्य का ध्यान जाता है, तो 
अवश्य सफलता प्राप्त हो सकती है | 


व्यवसाय संघों कौ स्थापना 


एतदर्थ कई व्यवसाय संघों की स्थापना की आवश्यकता हैं। कानून के 
द्वारा मुसोलिनी ने इनको वैधानिक बनवाया | व्यवसाय संघों की कल्पना 
माध्यमिक युग की है। इन संघों में तमाम आथिक योजनाओं की शक्ति 
निहित थी । इसके द्वारा समस्त नागरिकों को उनके अधिकारों के अतिरिक्त 
उनके कर्त्तव्यों पर भी ध्यान दिलाया जाता है । प्रत्येक नागरिक का इसलिये 
महत्व नहीं कि वह्‌ २२ वर्ष की अवस्था का प्रौढ है, वरन्‌ इसलिये हे कि वह 
देश की उत्पादक शक्तियों की वृद्धि करने में सहयोग प्रदान करता है । पूंजी 
की वृद्धि भी इसी कारण से महत्वपूर्ण है । यह व्यक्तिगत उद्योग द्वारा हो 
सकता है । राष्ट्र का कर्तव्य केवल इसका निरीक्षण और संरक्षण करना 
है । पूंजीवादी मालिक मजदूर तथा अन्य प्रकार के नागरिकों के समान राष्ट्र 
का एक सेवक है । उसे राष्ट्र के आदेशों का पालन करना उचित है 1 विशेष 
प्रकार के न्यायालयों द्वारा मजदूर तथा मिलमालिकों के आपसी झगड़ों का 
निर्णय किया जाता है । इन न्यायालयों का निर्णय सबके ऊपर बाध्य है । 
मुसोलिनी को इन पर अन्तिम अधिकार दिया गया था । सन्‌ १६३४ ई० के 
पूर्व में व्यवसाय संघ कार्य रूप में नहीं लाये गये थे । पर उसके बाद इनका 
इटली में सर्वत्र बोलबाला था । उद्योग, खेती, यातायात, बैंक आदि संबके 
लिए मजदूरों और मालिकों के अलग-अलग संघ स्थापित किये गये जोकि 
स्थानीय, प्रान्तीय राष्ट्रीय संघों में विभाजित थे । सब पर फॅसिस्ट पार्टी का 
अधिकार है जो हर जगह हड़ताल के स्थान पर इकरारनामेसे काम लेती है । 
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"राष्ट्रीय सत्ता 
फंसिज्म के अनुसार राष्ट्र की सत्ता सर्वोपरि है । राष्ट्र समस्त शक्ति के 
“मूल मे है तथा निरंकुश है। सारी वस्तुएँ राष्ट्र के अधीन हैं, कोई वस्तु 
राप्ट्रसत्ता के बाहर नहीं, न कोई राष्ट्रसत्ता के विरुद्ध हो सकती है । राष्ट्र 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वदर्शी तथा सर्वोपरि है । राष्ट्र जातीय संगठन का सर्वोच्च 
स्वरूप S| समाजवाद के अनुसार राष्ट्र की आवश्यकता देश की आथिक 
उन्नति के लिये है । पर फेसिस्टवाद के अनुसार राष्ट्र की आवश्यकता नाग- 
रिकों मे अनुशासन तथा त्याग की भावना को उद्भूत करने के लिये है। 
जहाँ समाजवाद में राष्ट्र की चरम सीमा उसके अंत हो जाने में है वहाँ 
'फेसिस्टवाद मे राष्ट्र की आवश्यकता समस्त मानवीय कार्यों पर नियंत्रण 
रखने के लिये है। समाजवाद मे व्यक्तिगत उद्योग के लिये कोई स्थान नहीं 
है । पर फंसिस्टवाद में व्यक्तिगत उद्योग ही सब कुछ है । समाजवाद में 
मजदूर और दलित वर्गों को सत्ता प्रदान की गई है पर फेसिस्टवाद में सम्पन्न 
और शक्तिशाली लोगों के हाथ में सत्ता है । स्वतंत्रता वही है जो राष्ट्र द्वारा 
प्रदान की गई हो । वैयक्तिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है । राष्ट्र की सत्ता 
का विरोध करना अक्षम्य अपराध है । राष्ट्र से अलग व्यक्ति कां कोई महत्व 
'नहीं है । वह राष्ट्र के लिये ही पैदा हुआ है और उसे अपना जीवन राष्ट्र की 
सेवा में ही अपित करना चाहिये । मोसले के कथनानुसार संगठित राष्ट्र की 
कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपज है। राष्ट्र की आवश्यकता 
नागरिकों पर अविकार, व्यवस्था तथा अनुशासन के लिये है । राष्ट्र ही प्राचीन 
तथा अर्वाचीन व्यवस्था के साथ भविष्य को व्यवस्था को समन्वय करा 
सकता है। 





साम्राज्य वृद्धि में युद्ध का महत्व 


राष्ट्र की चरम सत्ता का द्योतक साम्राज्य है । उसकी शक्ति का आभास 
राज्यों के जीतने मे ही हो सकता है । इटली को इसी कारण से साम्राज्यवृद्धि 
की आवश्यकता हे । इसके लिये युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। युद्ध के 
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गुणों और उसकी उत्तमता को फंसिज्म में श्रेय दिया गया है। मनुष्य 
के लिये साम्राज्यवृद्धि के उद्देश्य से युद्ध और युद्ध के लिये सन्नद्ध रहना 
सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। पुरुप को युद्ध में मृत्यु तथा शरीर नाश में 
जीवन के वास्तविक तथ्य का आभास होता है और स्त्री को ऐसे पत्रों 
के उत्पादन में जो कि युद्ध में मृत व्यक्तियों की जगह.ले सकें। राष्ट्र की 
उन्नति शान्ति के द्वारा असंभव है। युद्ध के ही द्वारा मनुष्य के आन्तरिक 
गण द्योतित होते हें। मुसोलिनी के कथनानुसार फेसस्टवाद का जन्म 


युद्ध में हुआ है और युद्ध के ही द्वारा इसका विकास हो सकता है। 


इटली के जीवन के लिये युद्ध के द्वारा उपनिवेश प्राप्त करना परमा- 
वश्यक है। 








जातीयता 


साम्राज्य निर्माण के लिये शक्ति प्रयोग की परम आवश्यकता 
बिना शक्ति संगठन के शक्ति का प्रयोग भी संभव नहीं है। इसलिए यह 
आवश्यक है कि सारा राष्ट्र संगठित हो। संगठन के लिए जातीयता की 
भावना को उत्पन्न करना पड़ता है। फॅसिस्टवाद के अनुसार सारे इटली- 
निवासियों को संगठित होना चाहिए। जातीयता के निर्माण में जो शत्रु 
> उनका विनाश करना भी जरूरी है। जर्मनी के नाजीवाद के प्रभाव के 
कारण इटली में यहदियो के विरुद्ध नियम बनायें गये । उनके सम्बन्ध में 
यह भावना प्रस्तुत हुई कि उन्हीं के कारण सारे देश को अवस्था शोचनीय 
हो गई है; इटली दरिद्र हो गया है; उनके प्रभूत्व से देश को रक्षा करना 
इसलिए अनिवार्य हो गया है। यहुदियों के अलग करने से जातीयता की 
भित्ति सुदढ़ हो सकती है। 

फेसिज्म मजदूर को रोजी देने का वादा करता है, किसान को जमीन 
देते का वादा करता है, पूँजीपति को उसके लाभ में हिस्सा देने का आश्वासन 
देता है, दुकानदारों को ग्राहक देने के लिये आशा देता है । यह इस प्रकार 
सारे समाज के असन्तुष्ट वर्गो को कठोर नियमों दवारा बांधे रखता है। 


द 
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फेसिज्म कोई इस प्रकार से क्रान्तिकारी सिद्धान्त नहीं है, वरन्‌ इसके विपरीत 
इसका विरोधी है। 


शिक्षा प्रणाली 


फैसिज्म के अनुसार देश की शिक्षा प्रणाली मे सुधार की आवश्यकता 
है। शिक्षा का उद्देश्य देश की नैतिक, शारीरिक और मानसिक उन्नति है। 
जब तक कि नागरिक को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती है, तब तक 
राष्ट्रीय उन्नति होना संभव नहीं है । इस दृष्टि से इटली की दशा अत्यन्त 
शोचनीय है. । यहां न तो उचित बुद्धिवर्धक नेतिक शिक्षा का ही प्रबन्ध हे 
और न औद्योगिक शिक्षा का ही । देश के विश्वविद्यालय केवल कानून और 
चिकित्सा के स्तातको को तैयार करते थे । शिक्षा के नियम पालन पर 
अधिक जोर देना जरूरी था | ऐसी दशा में मुसोलिनी ने प्रारंभिक शिक्षा 
के सम्बन्ध मे विचार किया और शिक्षा सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त निर्धारित 
किये, जो निम्नलिखित हैं :--- 

(१) राष्ट्र शिक्षा केवल उन लोगों को देता है जो अपने गुणों के कारण 
उसके योग्य समझे जाते हों, और उन व्यक्तियों को अलग छोड़ देता है, जो 
कि राष्ट्रीय शिक्षा के योग्य नहीं समझे जाते । इस प्रकार प्रजातन्त्रवाद 
में जो सार्वजनिक शिक्षा को महत्व दिया गया है, उसका फंसिज्म में 
पूर्णतया खण्डन है। सारे नागरिकों को शिक्षा देना राष्ट्रीय शक्ति को 
खोना है। 

(२) राष्ट्र के स्कूलों में शिक्षित तथा स्वतंत्र स्कूलों में शिक्षित 
विद्यार्थी, परीक्षाओं के लिये समान समझे जांय। 

(३) राष्ट्रीय शिक्षणालयों तथा स्वतंत्र शिक्षणालयों में एक प्रकार 
की प्रतिद्वन्दिता प्रारंभ होती है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र की शिक्षा और 
संस्कृति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है | स्वतंत्र शिक्षणालयों से राष्ट्री य शिक्षणा- 
लयों की उन्नति मे किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, वरन्‌ प्रतिद्वन्दिता 

में इनकी भी उन्नति बरावर होती रहती है। 
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(४) परीक्षाओं द्वारा माध्यमिक स्कूलों में प्रवेश हो । 

माध्यमिक स्कूल, सहायक स्कूल, औद्योगिक स्कूल तथा वैज्ञानिक 
स्कूल, स्त्रियों के लिए शिक्षणालय, शिक्षकों के लिये स्कूल, तथा साहित्यिक 
अध्ययन के लिए शिक्षणालयों मे परिणत किये जाँय । 

विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी सुधार किया गया और विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश के लिये कई प्रकार के नियम बनाये गये। 

इसके अतिरिक्त सैनिक शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया गया । राष्ट्र 
के प्रत्येक नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो गयी । 


धर्म का स्थान 


फेसिस्टवाद के अनुसार राष्ट्रीय कार्यों में धर्म का किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप न होना चाहिए । धर्म का सम्बन्ध परलोक से है अतएव लौकिक 
विषयों में पोप को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 

फैसिज्म इस प्रकार रूढिवाद का पोषक, प्रजातन्त्रवाद का विरोधी, 
साम्राज्यवाद का अनुयायी है । फेसिज्म के अनुसार देश की उन्नति केवल 
डचूस के हाथ है । केवल मुसोलिनी ही अपने बुद्धि और बल के द्वारा देश को 
उच्च बना सकता है । मुसोलिनी को अधिकार है कि वह राष्ट्रीय उन्नति को 
सामने रखकर अबीसीनिया से लडाई मोल ले और उस पर विजय प्राप्त 
करे | उपनिवेशों के लिये सतत प्रयत्नशील रहे और महायुद्ध की सतत 
तैयारी करता रहे। उसकी रक्षा के लिये देश में फेसिस्टदल मोजूद 
है। साधारण जनता को उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्‍न 
करने का अधिकार नहीं है । किसी भी प्रकार का विरोध इसलिए सह्य 


नहीं है। 
जापानी फेसिस्टवाद 


इटली में जो फेसिस्टवाद का उद्गम हुआ तो, उसका प्रचार और प्रसार 
दिन पर दिन सारे संसार में होता गया। उसका एक स्वरूप हम जापान 
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में मिलता है। जापानी फेसिस्टवाद सबसे पहले जातीय असमानता का 
पक्षपाती है । अराकी का कथन है कि जापानी साम्राज्य सर्वश्रेष्ठ है, और 
जापान समस्त पूर्ववर्ती राष्ट्रों का नेतृत्व कर सकता है। दूसरे जापानी 
फेसिस्टवाद राष्ट्रगत आथिक तथा सामाजिक असमानताओं का परिपोषक 
है। राष्ट्र को मनुष्य के सामाजिक, राजनीतिक तथा मानसिक जीवन पर 
पूर्ण अधिकार है । कला, प्रेस, साहित्य, धर्म सब पर राष्ट्र की पुण सत्ता हे 
सम्राट ईश्वर का प्रतिनिधि हे। ईश्वर ने अपनी सत्ता टेन्नो को हस्तगत 
की और टेन्नो ने अपने वंशजों को। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता का 
अस्तित्व समस्त राजवंशजों में विद्यमान हे। इस दृष्टि से जापान में 
नास्तिकों के लिये कोई स्थान नहीं है। सम्राट की इच्छा ही राष्ट्र की 
इच्छा है | उसके विरुद्ध जाने का किसी को अधिकार नहीं हैँ। सम्राट 
को अपनी इच्छा की पूति के लिये सेना की सहायता की आवश्यकता 
हैं। बिना सेनिक सहायता के सम्राट की सत्ता चिरस्थायी नहीं रह 
सकती है । अतएव यह आवश्यक है कि संनिक संगठन पर अधिक जोर 
दिया जाय। सैनिक संगठन के द्वारा देश के अन्तर्गत होने वाले विप्लवों 
को दबाया जा सकता है और बाह्य आक्रमणों को रोका जा सकता है। 
साम्राज्यवाद की भावना की पूति के लिये इसकी सहायता परम 
वांछनीय है। 

संसार को धोखा देने के लिये जापानी फंसिज्म में एक नयी योजना 
को लाने की भावना है । यदि जापान को यह अधिकार दिया जाय कि वह 
संसार को जीत ले, तो जापान एक नयी सृष्टि का निर्माण कर सकता है। 
जापान ही इस कार्य को कर सकता है इसलिए कि जापानियों की जाति संसार 
में सर्वोपरि है। इसी सिद्धान्त को सामने रखकर जापान सन्‌ १९३१ ई० 
से लेकर चीन से बराबर युद्ध करता रहा । उसका इसमें यह कहना था कि 
जापान चीन को जीतकर एशिया की रक्षा कर सकता है और एशिया को 
जीतकर सारे संसार की रक्षा कर सकता है। जापान का सम्राट सारे संसार 
पर शासन करने का अधिकारी है। 


फेसिस्टवाद ८५ 


जापानी फंसिस्टवाद में शिक्षा का उद्देश्य शिन्टोइज्म का प्रचार करना 








सैनिक शिक्षा से आरंभ होती है और बच्चों को सदा यह सिखाया जाता है 
कि युद्ध में लड़कर राजा के लिये अपनी जान देना अत्यन्त आवश्यक है । 
इस शिन्टोइज्म के लिये जितनी भी समाजवादी भावनाएं हैं, उनका पूर्णतया 
विरोध किया गया है। 

जापानी फेसिस्टवाद की मुख्य भित्ति तीन वातों पर निर्भर है जिसे 
जापानी भाषा में झिन्टों, HIST और ब॒शिड़ो कहा गया है । जिन्टो का तात्पर्य 
प्राचीन धर्म से है, जिसमें पेड़-पत्थर आदि की पूजा हुआ करती' थी 
जापान का प्रदेश अत्यन्त पुनीत हैं और वहां की जनता भी इसी कारण 
पवित्र है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। युद्ध में मृत सिपाही देवता हो 
जाता है। राष्ट्र की आज्ञा को मानना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म 

कोड़ो का अर्थ है, सम्राट का कर्तव्य | इसमें सम्राट एक महान एशिया 
के निर्माण में प्रयत्नशील है। यह तभी संभव हो सकता है जव कि पूर्व से 
गोरे चमड़े का प्रभुत्व हटाया जाय। 

बुशिड़ो का अर्थ है परंपरागत नैतिक नियम । इसमें सेना का 
और सत्ता की आज्ञा का पालन मुख्य है । अन्याय का विरोध हाराकिरी 
अर्थात्‌ आत्मघात के द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है | स्वतंत्रता 
बही है, जो राजा के द्वारा प्रदत्त हो। इस दृष्टि से जापान में व्यक्तिगत 
स्वातन्त्र्य के लिये कोई स्थान नहीं है । 











, 
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अन्य देशों में प्रसार 

फैसिस्टवाद का जापान के अतिरिक्‍त अन्य देशों म भी प्रसार हुआ 
जिसमें विशेषकर जर्मनी, टर्की, स्पेन, आस्ट्रिया, बल्गेरिया, ग्रीस, पुतंगाल, 
हङ्गरी, रोमानिया तथा यूगोस्लाविया मुख्य | इंगलेंड में आसवेल्ड मोजले 
के नेतत्व में इसका एक दल अभी तक विद्यमान हैं। मंजरबानस नामक 
एक अंग्रेज फैसिस्ट का कथन है कि फेसिस्टवाद समाजवादी आथिक नीति 
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का अवश्य विरोध करता है। साथ ही पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का भी 
विरोधी है। पर इस कथन की सत्यता उदाहरणों द्वारा प्रमाणित नहीं हो 
सकती | अस्तु, संसार भर में फंसिज्म का बीस वर्ष तक बोलबाला रहा। 
इसने राष्ट्रों में साम्राज्य लिप्सा की वृद्धि की और परिणाम में एक महायुद्ध 
का आयोजन किया। इसमें समस्त फेसिस्ट राष्ट्रों की शक्ति क्षीण हो 
गयी और इसी के साथ फॅसिस्ट आदर्श भी घृणित सिद्ध हुए । 





ग्यारहवाँ अध्याय 


नाजीवाद 

नाजीवाद का आरंभ 

नाजीवाद का आरम्भ सन्‌ १९२२ ई० में हुआ जब कि जर्मन नेशनल 
सोशलिस्ट लेबर पार्टी नामक संस्था की कार्ल्सवाड में स्थापना हुई। 
ड्रेक्स्लर नामक एक जर्मन मजदूर ने सन्‌ १९१९ ई० में बवेरिया में जर्मन 
लेबर पार्टी के नाम से एक संस्था की स्थापना की । यह साधारण भोजन के 
लिये छः व्यक्तियों का एक क्लब था । हिटलर ने इसमें सातवें सदस्य की 
हैसियत से प्रवेश किया और शीघ्र ही इसका नेतृत्व ग्रहण किया । हिटलर 
ने इसका नामकरण नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी' के नाम से किया, 
और प्रचार के द्वारा इसकी सदस्य-संख्या की वृद्धि की। सन्‌ १६२० Fo में 
तमाम नेशनल सोशलिस्ट पाटियों की म्यूनिच में एक सभा हुई जिसमें 
म्यूनिच, वियना तथा काल्संबाड की नाजी संस्थाएं सम्मिलित हुई । इस 
सभा में पच्चोस सिद्धान्तों की एक योजना तैयार की गयी जो इस प्रकार 
C= 
पच्चीस सिद्धान्तों की योजना 

(१) समस्त जर्मन तिवासियों का संगठन | (२) वारसाई की सन्धि 
का अंत करना । (३) भूमि, देशों के खाद्य पदार्थ और उपनिवेशों की 
प्राप्ति । (४) केवल जर्मन रक्त के व्यक्ति, यहूदियों को छोड़कर, जातीय 
मामलों में भाग ले सकते हे । (५) जाति की सदस्यता से भिन्न व्यक्ति 
विदेशी कहलाए जायंगे । (६) सरकारी पद किसी दल की सदस्यता के कारण 
नहीं वरन्‌ चारित्रिक उच्चता और विवेक-शक्ति के कारण प्राप्त हो सकेंगे । 
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(७) राष्ट्र को समस्त जनता के हितों की वृद्धि करनी चाहिए। (८) 
विदेशी नागरिकों को देश से हटाया जाय तथा इतरदेशीय लोगों को जर्मनी 
में आने से रोका जाय । (९) अधिकार और कतेव्यों की दृष्टि से समस्त 
जर्मन नागरिक एक से होंगे । (१०) प्रत्येक नागरिक को सामूहिक कल्याण 
के लिये यत्न करना चाहिए। (११) परम्परागत धन के उपभोग का 
निराकरण | (१२) युद्ध से प्राप्त लाभ का अपहरण । (१३) ट्रस्ट तथा 
अन्य प्रकार क॑ संघों का अपहरण | (१४) थोक व्यापारिक लाभों का 
खत्म करना । (१५) वृद्धावस्था में पेन्शन तथा सामुदायिक इन्ड्योरेन्स | 
(१६) छोटे व्यापारियों की रक्षा तथा विभागीय भण्डार का अंत । (१७) 
भूमि संबंधी सुधार । (१८) राष्ट्र के विरुद्ध अपराधी, नफाखोर तथा 
सूदखोरों का समूल नाश । (१९) रोमन कानून के स्थान पर जर्मन कानून 
का प्रयोग (२०) जातीय शिक्षा । (२१) जाति की शारीरिक उन्नति। 
(२२) सेना की भर्ती । (२३) प्रेस पर नियंत्रण । (२४) समस्त धर्मों को 
स्वतन्त्रता जब तक कि वे देश के विरोध में नहीं हैं । (२५) जर्मनी मे एक 
सुसंगठित केन्द्रीय सरकार की स्थापना | 


हिटलर 


उपयुक्त सिद्धान्तो में से केवल जातीय सुधार कार्यरूप में परिणत 

किये गये । सन्‌ १६२३ ई० में जर्मन सोशलिस्ट लेबर दल ने राज्य परिवर्तन 
का प्रयत्न किया पर असफल रहा । हिटलर को इसमें लेण्डसवर्ग के किले में 
पाँच वर्ष की सजा हुई, जहाँ उसने अपनी आत्मकथा का प्रथम भाग पूण 
किया । आठ ही मास के वाद उसे जेल से मुक्ति मिली और सन्‌ १९२५ 
ई० से १९२७ ई० तक उसने मेन कंम्फ' के दूसरे भाग की पुति की । सन्‌ 
१६२८ ई० में नेशनल सोशिलिस्ट पार्टी को चुनाव में केवल ८००,००० 
वोट प्राप्त हुए और उनकी ओर के केवल बारह डेपुटी राइस्टैग के लिये 
चुने गये । जमनी मे आथिक संकट के समय इस दल का महत्त्व बढ़ा । बड़े- 
बड़े पूंजीपतियों को हिटलर ने साम्यवाद के आतंक से बचाने का आश्वासन 
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दिया और सन्‌ १६३० ई० के चुनाव म॑ उर्से ६,४००,००० वोट प्राप्त हए 
और उसके १०६ डेपुटी चुनें गये । नाजी और साम्यवादी दलों के व्राहत्य 
के कारण जमंनी में पालियामेंटरी सरकार स्थापित न हो सकी और 
प्रेसिडेन्ट हिन्डेनवर्ग की डिक्टेटरी ही चलती रही । सन्‌ १६३२ ई० में हिन्डेन 
बगे के विरुद्ध हिटलर प्रेसिडेन्ट पद के लिये खड़ा हुआ, पर हार गया । 
३० जनवरी १९३३ ई० में हिटलर की चान्सलर के पद पर नियुक्ति हुई 

इसके बाद उसने राइस्टेग में आग लगवाई और साम्यवादियों पर इसका 
दोषारोपण किया | इसके बाद उसने गुप्त गेस्टापो तथा अपने दल को सना 
की सहायता से तानाशाही शासन आरम्भ किया । हिटलर के समस्त विरोधी 
या तो कन्सेन्ट्रेशन कैपों में भेज दिये गये या फांसी पर लटका दिये गये । 
हिटलर के इसमें कई साथी मार डाले गये । सन्‌ १६३४ ई० में उसने आस्ट्रिया 
में विद्रोह करवाया, जिसमें वहां का चान्सलर डाल्फस्‌ मारा गया । २ अगस्त 
सन्‌ १६३४ में हिन्डेनवर्ग की मृत्यु हुई और हिटलर ने चान्सलर और 
प्रेसिडेन्ट के दोनों अधिकार स्वयं ले लिये । राइस्टेंग का चुनाव पार्टीबन्दी 


करे अनुसार हुआ, जिसमे नाजी पार्टी को ९९ प्रतिशत वोट प्राप्त हुए । 
न १६३५ ई० से सेना की भर्ती आरम्भ हुई । सितम्बर १९३५ Eo 
में यहुदियों के विरुद्ध देश में नियम बनाये गये । ७ ATH सन्‌ १६३६ Zo 
में राइनलैण्ड को जर्मनी ने मिला लिया, सैनिक शक्ति बढ्ने लगी ।_मार्च. 
१६३८ ई० में उसने आस्ट्रिया को जमनी स मिला लिया | साथ ही उसने 
यह घोषित किया, कि उसे और देश जीतने की अभिलाषा नहीं है । इसके 
बाद म्यनिच में एक सम्मेलन हुआ जिसमे सुडटनलण्ड जर्मनी को मिल 
गया | १५ मार्च सन्‌ १९३९ को उसने चेकोस्लोवाकिया पर विजय प्राप्त 
की । थोड़े दिन बाद उसने मेमल प्रदेश मिला लिया । इसक बाद पोलेण्ड 
के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हुआ और १ सितम्बर सन्‌ १६३६ म डेन्जिग 
मिलाकर पोलैण्ड पर आक्रमण किया । ३ सितम्वर को इंगलेण्ड और फ्रांस 
भी यद्ध मे आ गये। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हा गया, जिसमें हालण्ड, 
वेल्जियम, डेन्मार्क आदि कई देश नष्ट हए और अंत में जर्मनी पराजित 
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हुआ | इस प्रकार नाजीवाद के प्रमुख जन्मदाता हिटलर का उदय और 
अन्त हुआ | 
-रोसेनबगं 

नाजीवाद का सबसे मुख्य विचारक रोसेनवर्ग नामक एक रूसी राज- 
नीतिज्ञ है, जिसने ‘fe मिथ आफ दि ट्वन्टियथ सेन्चुरी” नामक पुस्तक में 
नाजीवाद के सिद्धान्तों का पुष्टीकरण किया है । 'मिथ' या रहस्य उस नाडिक 
जाति तथा जमंन राष्ट्र का है, जो सारे विश्‍व को जीतने का दावा करती है। 
नाडिक जाति के प्रभुत्व को हटाने में सन्‌ १७८६ ई० की फ्रांस की 
राज्यक्राति का सबसे बड़ा योग था । इसका यह परिणाम हुआ कि निचली 
जातियों को शासन का अधिकार प्राप्त हुआ, और उदारदलवादी सिद्धान्तों 
का सर्वत्र प्रचार हुआ। यही उदारदलवाद आगे चलकर मार्क्सवाद में 
परिणत हो गया और रूस की दूसरी राज्यक्रान्ति हुई। जर्मनी का यह 
'कतेव्य है कि कजाक, पोल, रूसी आदि निम्नकोटि की जातियों का शासन 
संसार से दूर करे, और अपना प्रभुत्व सारे संसार मे स्थापित करे। 
रोसेनबगे ने जर्मन जाति के महत्त्व को बढ़ाया और हिटलर के नेतृत्व की 
सेद्धान्तिक पृष्ठभूमि स्थापित की। 


हिटलर नाजीवाद का सबसे बड़ा विचारक तथा र नाजावाद का सबसे बड़ा विचारक तथा अनुयायी हुआ हे । 
30५७ तारा 
उसने अपने विचारों का स्पष्टीकरण भिन कॅफ' नामक अपनी आत्मकथा 


मे किया है जो नाजीवादियों के लिए बाइबिल के समान है। संक्षेप संक्षेप में उसके 
विचार इस इस प्रकार हें :-- 








नाजीवाद के सिद्धान्त-आये जाति की शुद्धता 


समस्त जीवन का मुख्य तत्तत्र जाति तथा रक्त में निहित है। संसार 
मे आर्यो की जाति सबसे उच्च है, जिसे हम नाडिक जाति भी कह सकते 
हू, जिसने समस्त निम्तकोटि की जातियों को अपने पराक्रम और कौशल 
से परास्त कर वर्तमान सभ्यता और संस्कृति की सृष्टि की है। पर आर्यो 


ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है, वह यह है कि अनायों के साथ वैवाहिक 
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सम्बन्ध किया, जिसके फलस्वरूप उनका रक्त अशुद्ध हो गया और उनका 
आध्यात्मिक और शारीरिक पतन प्रारम्भ हो गया । उच्च आर्य जाति 
इस प्रकार वर्णसंकर होकर नीची जाति हो गयी । प्रकृति कदापि यह नहीं 
चाहती कि, उच्च जाति के लोगों का वैवाहिक सम्बन्ध निचली जाति के 
लोगों से हो। इतिहास यह बतलाता है कि आर्थ जाति ने जहाँ कहीं भी 
अनार्यो से सम्बन्ध किया वहीं उनका सदा के लिए पतन प्रारम्भ हुआ । 
वर्णसंकर से केवल शारीरिक ओर नेतिक पतन ही नहीं होता, वरन्‌ संस्कृति 
तया सभ्यताओं का विनाश भी होता है। यदि संसार की मानव सृष्टि को 
संस्कृति की दृष्टि से विभक्त किया जाय तो तीन भेदों मे बांटा जा सकता 
है-(१) संस्कृति के मूल खोत (२) संस्कृति के प्रसारक और (३) संस्कृति 
के विनाशक । आर्य जाति की गणना इस दृष्टि से भौ प्रथम श्रेणी में होती 
है । इसकी कई शाखाएँ दूसरी श्रेणी में आती हे । यहृदियों की जाति तीसरी 
श्रेणी में आती है। यहूदियों की सारी शक्ति आयं संस्कृति तथा धर्म के नष्ट 
करने मे सदा तत्पर रही है। ये सारे संसार में इस कारण से फेने हुए हैं कि 
आर्यो के अस्तित्व को शीघ्र से शीघ्र नष्ट कर दें । सारे संसार मे वर्णसंकरता 
का प्रसार इन्हीं के कारण हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि 
यह अपने प्रभाव से सारे संसार को वर्णसंकर कर दे । यहुदियों का मुख्य 
प्रदेश फ्रांस है, जहाँ का समस्त घन यहूदियों के आधीन हे । उनके प्रभाव से 
फ्रांस के निवासी नीग्रो आदि हब्शी जातियों से मिल कर वर्णसंकरता की 
afte करने में लगे रहते है | यहूदियों के इस रहस्य का उद्घाटन करने वाली 
यदि कोई जाति है तो वह जर्मन जाति हैं, जो आयों की मुख्य शक्ति है और 
निर्भीक होकर यहृदियों का विरोध करती है। इस विरोध का बदला लन 
ही के लिए सन्‌ १६१४ से १६१८ तक के महायुद्ध का षड्यन्त्र यादया ' यहृदियों 

किया था । इन्हीं के कारण फ्रांस सदा जमनी का विनाश करने में प्रयत्नशील 
रहता है। वोल्शेविज्म के मूल मे भी यहुदी हे, जो सारे संसार में साम्य- 
बादी पार्टियों को बना कर आयो की शक्ति को क्षीण करने म लग रहते 
#1 हिटलर जर्मनी में इसलिए उत्पन्न हुआ हैं, कि यहूदियों के प्रभुत्व से 
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जर्मनी की रक्षा करे और इस प्रकार आर्य जाति की डूवती हुई नौका को 
बचा ले | 

जाति का इतना अधिक महत्त्व है कि यदि राष्ट्र के नष्ट होने पर भी 
जाति जीवित रही, तो एक हजार वर्ष बाद भी राष्ट्र का पुननिर्माण किया 
जाः सकता है। यह आर्य जाति ही कर सकती है । राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि 
वह जाति की शुद्धता की रक्षा में सदा तत्पर रहे । मिश्रित रवत का व्यक्ति 
शुद्ध रक्त के व्यक्ति से सदा नीचा रहेगा और उसका अन्त भी बहुत शीघ्र 
हो जायगा । जर्मनी में इसलिए यह आवश्यक है कि खत की परीक्षा की 
जाय और सन्‌ १८०० ई० के बाद के पूर्व जो आर्य हों, उन्हीं को आर्य 
मानकर बाकी समस्त यहूदियों का अन्त कर दिया जाय । 


विदेशी नीति 


हिटलर का नेतृत्व इसलिए है कि नाजियों की सहायता से दूसरे समस्त 
दलों को दबाकर, यहुदियों के आतंक को खतमकर एक सुसंगठित जर्मन 
राष्ट्र का निर्माण करे जिससे कि आर्य जाति की उन्नति हो सके । वारसाई 
की दोषपूर्ण सन्धि का शीघ्र से शीघ्र अन्त किया जाय । समस्त जर्मन भाषा- 
भाषी एक राइक के अन्दर संगठित हों । जर्मनी को एक सुदृढ़ विदेशी नीति 
भी निदिचित करनी पड़ेगी। सन्‌ चौदह के महायुद्ध के पूर्व जर्मनी का 
ध्यान विशेषकर उपनिवेशों को प्राप्त करने में लगा था, जिसके कारण 
उसे इंग्लेण्ड से विरोध लेना पड़ा । पर इस गलती को पुनः नहीं होने देना 
चाहिए । इस समय जर्मनी को योरप महाद्वीप में अपनी शक्ति बढ़ाती 
चाहिए | इससे उसका इग्लेंड से विरोध न हो सकेगा । उसे योरप के पूर्वी 
प्रदेशों को जीतना चाहिए, जिसमें यूक्रेन मुख्य है। पर जर्मनी को साथ 
ही फ्रांस को भी नष्ट करना चाहिए । इसके लिये जर्मनी को दो देशों की 
सन्धि की आवश्यकता है, एक तो इंग्लैंड और दूसरे इटली । दोनों से सरलता 
के साथ सन्धि हो सकती है क्योंकि दोनों योरप में फ्रांस, के प्रभुत्व के विरोधी 
हे । ब्रिटेन से मित्रता तब हो सकती है, जब कि जर्मनी नये जहाजो को बनाकर 
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अपनी सामुद्रिक शक्ति न बढ़ावे और उपनिविश्ञों की मांग न रखे । इटली 
को केवल दक्षिणी टेरोल को छोड़ देने से मित्र बनाया जा सकता है। इस 
प्रकार इग्लेंड और इटली की सहायता से वह फ्रांस और रूस पर विजय 
प्राप्त करने मे समर्थ हो सकता है | एक शताब्दी बाद महाद्वीप मे एक अच्छा- 
सा साम्राज्य तैयार हो सकता है । सामुद्रिक उपनिवेशों की विजय का प्रश्न 
आगे के लिये छोड़ दिया जाय । इस प्रकार जर्मनी या तो विश्व में एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र हो सकेगा या सदा के लिये विनष्ट हो जायगा । 

विदेशी नीति को कार्य रूप मे परिणत करने में जर्मनी असफल रहा। 
जिस रूस से विरोध करने के लिये वह चाहता था, उसी को पोलेण्ड लूटने 
में सहायक बनाना पड़ा । इंग्लंड के साथ मित्रता करके हिटलर फ्रांस और 
रूस को खतम कर देता चाहता था। पर इग्लेंड और फ्रांस के साथ उसे 
द्वितीय महायुद्ध में लड़ना पड़ा। जिन भित्तियों पर जर्मन साम्राज्य की 
नींव दृढ़ करना चाहता था, वहीं भित्तियां जर्मनी की कब्र खोदने में सहायक 
हुई । आत्मकथा में जिस सुखमय भविष्य की कल्पना हिटलर ने की थी, 
उसके विपरीत परिणाम हुआ। 


राष्ट्र की परिभाषा 


“वेन कैम्फ' में राष्ट्र की प्रचलित भावना का विश्लेषण कर हिटलर 
ने अपनी अलग धारणा को स्थान दिया है । हिटलर के कथनानुसार वर्तमान 
राष्ट्र का जाति से कोई सम्बन्ध नहीं । उसका निर्माण आथिक आवश्यकताओं 
के क्रोड में हुआ है, जिसमे व्यक्ति का कोई विशिष्ट महत्त्व नहीं रह जाता । 
राष्ट्र के लिये सारे व्यक्ति समान हे । पर यह राष्ट्रसम्बन्धी भावना दोष- 
पूर्ण है। यह सोचता कि संसार की सारी जातियों के गुण समान हें, अत्यन्त 
दोषपूर्ण है । जातियों का वर्गीकरण उच्च और नीच--दो श्रेणियों में होता 
है । इस प्रकार राष्ट्र की परिभाषा करनेवालों को तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है। (१) वे जो कि राष्ट्र को एक स्वतन्त्र समुदाय के , 
रूप में समझते हे और जो अपनी इच्छा से शासित होने के लिये तैयार हो 
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गये । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र 
की पूजा करे। (२) राष्ट्र की सृष्टि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये है । राष्ट्र 
जनता के सुख को बढ़ाता है । (३) एक जाति के लोगों की सम्मिलित होकर 
शासित होने की इच्छा की पूर्ति के लिये। 

पर ये तीनों विचारधाराएँ इस बात को भूल जाती हे कि राष्ट्र की 
सांस्कृतिक एकता जाति पर निर्भर है। राष्ट्र जाति के संरक्षण मे सहायक 
है। राष्ट्र की परिभाषा देते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा के १३६ वें 
पृष्ठ में कहा है कि :-- 

“राष्ट्र उन मनुष्यों का एक समुदाय है, जिनकी शारीरिक तथा आध्या- 
त्मिक प्रकृति मे ऐक्य है और जिसका संगठन उन जातिगत आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये हुआ जिनके लिये ईश्वर द्वारा उस जाति को पूर्ण करने 
का आदेश प्राप्त हुआ हैं!” 

इस परिभाषा के अनुसार जर्मन राष्ट्र का कर्तव्य होगा कि जर्मन जाति 
के ऐक्य के लिये प्रयत्न करे और उसकी उन्नति में सदा सहयोग दे । 


राष्ट्र के कर्तव्य 


इस People State अथवा “जनता के राष्ट्र का संगठन किस 
प्रकार हो सकता है ? यह तभी हो सकता है जबकि राष्ट्र में कमजोर बच्चे 
नपैदा हों। राष्ट्र का कतंव्य है कि शक्तिहीन बच्चों को जन्म देने के विरुद्ध 
नियम बनावे, जिससे बाध्य होकर पुरुष तगडी जर्मन औरतों के साथ विवाह 





‘The state is a community of living beings who have 
kindred, physical, and spiritual nature, organised for the: 
purpose of assuming the conservation of their own 
kind and to help towards fulfilling those ends which 

_ providence has assigned towards that particular race 


or racial branch ..See page 136 of Mein Kampf 
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कर शक्तिशाली पुत्रों को उत्पन्न करें । इस उद्देश्य की पूति के लिये हिटलर 
का कहना है, कि ऐसे सारहीन व्यक्ति यदि ६ सौ वर्ष तक बिना विवाह 
किये रहने के लिये बाध्य किये जाँय, तो मानव समाज कई आपदाओं तथा 
अभाग्य से बच जायगा; जिसके कारण राष्ट्र की शक्ति क्षीण हआ करती 
है। इस दृष्टि से राष्ट्र उन्हीं लोगों को विवाह करने की अनमति दे जो 
तगड़ बच्चे पदा कर सकें। इसके लिये कुछ प्रमाणपत्र देने की प्रथा जारी 
की जाय। 
राष्ट्र का दूसरा कर्तव्य है, नागरिकों की शारीरिक उन्नति के लिये 
शिक्षा का देता। यह शिक्षा केवल नागरिकों को दी जाय। हिटलर के 
मतानुसार राष्ट्र में तीन प्रकार के व्यक्ति बस सकते हे । (१) नागरिक 
(२) विदेशी (३) दोनों से भिन्न, इस कोटि में वे लोग आते हैं जिन्हे 
नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किये गये, पर कर्तव्य नागरिकों से भी 
अधिक करने पड़ते हे । इस दृष्टि से नागरिकता की पूरी कसौठी ही बदल 
जाती है । अब तक देश में निवास ही नागरिकता की कसौटी थी। पर अब 
तो जाति नागरिकता की कसौटी हो गयी । जनता के राष्ट्र में जाति का ही 
महत्त्व होगा । जन्म से तो केवल अधीनस्थ व्यक्ति होगा । जब वह अपनी 
जाति प्रमाणित करेगा तब, उसे नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो सकेगे । 
अस्तु ४-- 
शारीरिक शिक्षा नागरिक के लिये अनिवार्य होगी । रोज प्रातःकाल 

और शाम को एक घंटे यह सैनिक आदशों को लेकर हुआ करेगी । 





‘Tf for a period of only six hundred years those 
individuals would be sterilized who are physically dege- 
nerate or mentally diseased humanity would not only 
be delivered from an immense misfortune but also restor- 
ed to a state of general health such as we at present can 


hardly imagine. 
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राष्ट्र का तीसरा कर्तेव्य नागरिक का युद्ध सम्बन्धी उन्नति के लिये 
“शिक्षा प्रदान करना है । इसके लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए । 
प्रत्येक ब्यक्ति को अपने देश के लिये जान देने की शिक्षा दी जानी चाहिए । 
“सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रत्येक नागरिक: को दो प्रमाणपत्र दिये 
जायँ--एक नागरिकता का और दूसरा वैवाहिक योग्यता का। 

राष्ट्र का चौथा कर्तव्य मानसिक शिक्षा का प्रदान करना है। वर्तमान 
“शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। अतएव उसमे तीन प्रकार क परिवर्तन किये 
जाने चाहिए | 

(१) बच्चों का मस्तिष्क उन बातों से नहीं भरना चाहिए जो कि 
वे बाद को जाकर भूल जाँय | इस दृष्टि से इतिहास की शिक्षा उन्हें दी 
जानी चाहिए। पर इतिहास भविष्य के लिये मार्गप्रदर्शन का काम करे | 
साथ ही उस इतिहास में जाति-समस्या पर भी विचार हो । इस प्रकार 
की शिक्षा साधारण प्रकार की हो। 

(२) साधारण सांस्कृतिक शिक्षा--इसका आधार रोम का इतिहास 
हो, न कि रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र तथा गणित के आधार पर हो । 

(३) वैज्ञानिक शिक्षा देश का मस्तक संसार के सामने उन्नत करने 
-के लिये हो । विश्व के इतिहास तथा सभ्यता का इतिहास भी इसके साथ- 
साथ पढ़ाया जाना चाहिए। 

जब नागरिक को तीनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी, तब वह पूण 
नागरिक हो सकेगा। 

राष्ट्र का पाँचवा कर्तव्य है आथिक योजना की afte | यह केवल 
“एक व्यक्ति के नेतृत्व पर निर्भर है। जमंनी की आथिक योजना का आधार 
सामूहिक राष्ट्र की कल्पना पर निर्भर है। सारी आथिक योजना युद्ध को 
'सामने रखकर चलती है । विश्व-विजय की योजनाओं द्वारा ही जर्मनी की 
'जनता की बेकारी दूर हुआ करती थी। विस्माके के समय में भी यही दशा 
थी । नाजीवाद में भी व्यापार के साथ समझौता किया गया और पूंजीवाद 
की नींव दृढ़ की गयी । खाद्य पदार्थों की वृद्धि करना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
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था । सन्‌ १६३६ ई० मे हिटलर ने चतुवेर्षीय योजना द्वारा देश के समस्त 
खनिज पदार्थों की वृद्धि की । गोयरिंग ने श्रम पर नियन्त्रण रखकर खाद्य 
पदार्थों की भी तालिका बनाई। देश की आधिक समस्या हल करना इस 
प्रकार राष्ट्र का परम कर्तव्य हो गया । 


राष्ट्र का व्यक्तित्व 


नाजीवाद की दृष्टि में राष्ट्र का एक अलग व्यक्तित्व है, जिसे कि नेता 
व्यक्त करता है । पाशविक सृष्टि से अलग मनुष्य का एक व्यक्तित्व है । 
राष्ट्र उसी व्यक्तित्व का एक वृहत्काय स्वरूप है । राष्ट्र औरों पर प्रभुत्व 
जमाने में सतत यत्नशील है । यदि इस शुभ कार्य में कोई योग्य नेता मिल 
गया तो सारा काम बन जायगा। एक समुदाय इस कार्य को सम्पन्न करने 
में उतना सफल नहीं हो सकता जितना कि एक व्यक्ति | वही राष्ट्र को 
सुधार सकता है | उसे ईश्वर की इस प्रकार की देन होती है । समुदाय कभी 
एक तथ्य पर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसमें आन्तरिक कलह की सम्भावना 
रहती है। साथ ही दुसरे समुदाय से भी प्रतिद्वन्द्रिता हुआ करती है । राष्ट्र 
को सदियों के लड़ाई-झगड़ों से एक योग्य नेता ही उद्धार कर सकता है। 
जनता का राष्ट्र इस प्रकार एक सुदृढ़ नेता के लौहदण्ड पर आश्रित है, न 
कि कई विभिन्न समुदायों के शिथिल बन्धनो पर । उस नेता की खोज बहुत 
संघर्ष के बाद हो सकती है । प्रत्येक राष्ट्रीय समाज में तीन प्रकार के व्यक्ति 
होते हें :--(१) सबसे योग्य और उच्च । (२) सबसे नीच (३) मध्यम 
वर्ग के । प्रथम प्रकार के व्यक्ति पर ही राष्ट्र का नेतृत्व निर्भर है। दूसरे 
वर्ग के नेतृत्व से राष्ट्र का विनाश होता है। तीसरी श्रेणी के लोग दोनों 
के संघर्ष से लाभ उठाते हैं और जो विजयी होता है, उसका साथ देते हैं । 
नाजीवाद इस दृष्टि से साम्यवाद तथा प्रजातन्त्रवाद का विरोधी है। 
हटलर के मतानुसार माक्‍संवाद समाज के प्रत्येक अंग से व्यक्ति के महत्त्व 
को हटाने का अथक प्रयत्न है । प्रजातन्त्रवाद में माक्संवाद के मूल बीज 
विद्यमान हैं, जो कि समय और अनुकूल वातावरण पाकर पनपते हें । नाजी- 
७ 
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वादी राष्ट्र का परम कर्तव्य है कि इस बढ़ते हुए माक्सवादी बीज को जड़ 
से नष्ट कर दे । यह एक योग्य डिक्टेटर द्वारा ही सम्भव है । 

इस डिवटेटर के लिये एक परामर्शदायिनी समिति अवश्य होनी चाहिए, 
परन्तु उसके परामर्श पर चलने के लिये वह बाध्य न हो। म्युनिसपेलिटी 
से लेकर रैक तक के शासन विधान में जनता के राष्ट्र की ऐसी कोई भी 
समिति या संस्था न हो, जिसमें बहुमत की सलाह से कार्ये होता हो । परामर्श- 
दायिनी समितियाँ अवश्य हों, पर केवल एक योग्य नेता को कार्य करने का 
सम्पूर्ण अधिकार दिया जाय । नेतृत्व का सिद्धान्त छोटी-सी संस्था से लेकर 
राष्ट्र तक सबको लागू है। 
नेतृत्व 





इस नेतृत्व के सिद्धान्त को न पालन करने के कारण ही जर्मनी गत 
महायुद्ध (सन्‌ चौदह वाले) में पराजित हुआ । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सत्ता 
का अस्तित्व तीन बातों पर निर्भर है । प्रथम जनता की राय, दूसरे शक्ति 
का निर्माण तथा तीसरे परम्परा । जर्मनी की पराजय तीसरी बात के अन्त 
कर देने के कारण Fal इससे सेना अन्त कर दी गयी, और राष्ट्र की 
शक्ति खतम कर दी गयी। 


सैनिक शक्ति और प्रचार का महत्व 


सैनिक शक्ति और प्रचार का भी राष्ट्र की शक्ति के निर्माण में बड़ा 
भारी महत्त्व है । राष्ट्रीय जागृति और नाजी पार्टी का सङ्गठन प्रचार के ही 
द्वारा हो सकता है। इस कार्य में प्रत्येक व्यक्ति को सेवाभाव और स्वार्थ-त्याग 
के द्वारा किसी भी कार्य के लिये सन्नद्ध होना चाहिए। जनता के हृदय को 
तभी आकृष्ट किया जा सकता है, जब कि व्यक्तिगत स्वार्थो को दूर रखकर 
कोई भी कायं किया जाय । इसके लिये पार्टी का सङ्गठन अत्यन्त सुदढ़ हा, 
का सदस्य होने का अधिकार न हो । केवल जर्मन नागरिक ही उसके सदस्य 
हों। सारे कार्यों का केन्द्र-स्थान म्यूनिच मे हो उसके बाद कई स्थानीय 
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संस्थाएँ हों । अनुयायियों को सदा यह सोचना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य 
संघर्ष में है और इसी को सामने रखकर उन्हें राष्ट्र और अपने नेता के अर्थ 
सदैव बलिदान देने के लिये तत्पर रहना चाहिए । व्यक्ति को समष्टि तथा 
एक महान्‌ नेता के लाभ के लिये सदैव प्राणों को हथेली पर रखकर रहना 
ही उचित है । नियम पालन को'भित्ति पर नाजी पार्टी का संगठन हो । 

इस प्रकार नाजीवाद भी फंसिस्टवाद तथा साम्राज्यवाद का एक 
परिवतित स्वरूप है । दमन और नेतृत्व के सिद्धान्त पर इसकी भित्ति बनी 
हुई है। साम्यवाद और प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों के लिये इसमें कोई स्थान 
नहीं है। बोलने या कार्य करने की स्वतन्त्रता बिलकुल नहीं है । पूंजीवाद 
का पोषण बरावर रहा है। इन्हीं सब कारणों से हिटलर के साथ-साथ 
नाजीवाद का भी अन्त हो गया | 








बारहवॉ अध्याय 


प्रजातन्त्रवाद 
प्रजातन्त्रवाद का सूत्रपात 


प्रजातन्त्रवाद के मल सिद्धान्तों का उल्लेख सर्वप्रथम सन्‌ १७७६ ई० 
के अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, तथा सन्‌ १७६१ ई० के मानवाधिकारों 
कौ घोषणा में पाया जाता है । इसमें स्पष्ट यह लिखा हुआ हे, कि संसार के 
समस्त मनुष्य समान पैदा हुए हे और अपने निर्माता द्वारा कुछ जन्मजात 
अधिकारों को लेकर इस पृथ्वी पर आये हे, जिनमें कि जीवन रक्षा, स्वतत्रता 
का उपभोग तथा सुख की प्राप्ति मुख्य हे | इसके पश्चात्‌ प्रजातन्त्रवाद का 
समर्थन कई राष्ट्रों में हुआ, जिसमें कि विशेषकर फ्रान्स, इग्लण्ड और 
अमेरिका में सबसे अधिक हुआ । बीसवीं सदी में तो संसार के अधिकांश 
शासन विधान प्रजातन्त्रबाद के सिद्धान्तों के आधार पर ही बने । 

इस शताब्दी में प्रजातन्त्रवाद की वृद्धि के कुछ विशेष कारण हे । राज- 
सत्ता तथा एकाधिकार सत्ता से प्रजा में जो असंतोष की भावना जागृत हुई, 
उसका निराकरण प्रजातन्त्रवादी सत्ता द्वारा ही जनता को प्रतीत होने लगा । 
दूसरे कई राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक समस्याएं ऐसी उत्पन्न हुई 
कि उनको सुलझाने के लिए सारे प्रजा के सहयोग की आवश्यकता प्रतीत होने 
लगी । तीसरे सार्वजनिक शिक्षा का प्रभाव यह हुआ कि जनता में दिन प्रति 
दिन चेतना जागृत होने लगी, और एकाधिकार शासन के विरुद्ध प्रत्येक देश 
में आन्दोलन हुए । चौथे अमेरिका और फ्रान्स की प्रजातन्त्रवादी सत्ता का 
स्पष्ट उदाहरण प्रत्येक राष्ट्र को प्रजातन्त्र सत्ता के सुखों की ओर अत्यधिक 
आकृष्ट करने लगा | परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देश के शासन विधान 


प्रजातन्त्रवाद १०१ 


में प्रजा ने अपने लिये अधिकारों की मांग रखी तथा आन्दोलन द्वारा उन्हे 
कई अंशों मे प्राप्त भी किये । अस्तु 





सिद्धान्त 
प्रजातन्त्रवाद वह सिद्धान्त हे, जिसमे कि प्रजा की इच्छाओं की किसी न 


किसी रूप मे पूति होती है । अब्राहम लिकन ने एक वार कहा था, कि 
प्रजातन्त्र सत्ता जनता की शासन सत्ता है, जिसमें संव कार्य-भार जनता 
पर निर्भर होता है, और सारी जनता के हित के लिये होता हैं । प्रजा का 


शासन प्रजा के हित के लिये होता परमावश्यक हे । इसके लिये हमे यह 





आवश्यक है, कि प्रजातन्त्रवाद के कुछ मुख्य तें पर व्यान दे जिनके ऊपर 
इसकी सफलता निर्भर है। स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों का घोषणापत्र, 
शासन विधान, धारा सभा, कार्यकारिणी, न्यायविभाग, अंगविभाजन, 
दलबन्दी की प्रथा, जनता के इच्छाओं की अभिव्यक्ति, प्रजातन्त्रवाद के 
मुख्य तत्त्व हे जिनका संक्षेप मे दिग्दर्शन निम्नलिखित प्रकार हे । 
मुख्यतर्व--स्वतन्त्रता 

स्वतन्त्रता का तात्पर्यं स्वायत्त अधिकारों से हैं। यह चार प्रकार का 
होता है--( १) नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ नागरिक के जीवन तथा सम्पत्ति 
सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा से है । नागरिक को जब तक कि अपने जीवन और 
जायदाद की रक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तव तक वह अपने व्यक्तित्व 
की पूर्णतया अभिव्यक्ति नहीं कर सकता | (२) घाभिक स्वतन्त्रता---प्रत्येक 
व्यक्ति को धार्मिक विषयों के मानने या न मानने का पुर्ण अधिकार हौ । वह 
चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसे अपने धर्म पालन करने का पूर्ण 
अधिकार हो । (३) राजनीतिक स्वतंत्रता--प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक 
विषयों में भाग लेने के पूर्ण अधिकार हों । जन्म, पद या जाति की हीनता 
के कारण उसे किसी भी प्रकार से राजनीतिक विषयों में भाग लेने से वंचित 
न किया जाय। (४) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रत्येक--व्यक्ति को अपनी 
शारीरिक, नैतिक, आथिक तथा मानसिक उन्नति करने का पूर्ण अधिकार 
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हो। साथ ही उसे अपने विचारों को भाषण या पत्र-पत्रिकाओं द्वारा व्यक्त 
करने की पूरी स्वतन्त्रता हो । 
समानता 


समानता से तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के लिये देश के समस्त नागरिक 


समान समझे जायें। इसकी अभिव्यक्ति चार प्रकार से होती है--(१) 
[गरिक समानता--राष्ट्र के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। जाति पद 
या जन्म के कारण राष्ट्र के लिये व्यक्तियों में विभेद न हो । (२) राजनीतिक 
समानता--राजनीतिक अधिकारों के उपयोग मैँसैब व्यकित समान समझे 
जाये । किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति के कारण कभी 
कुछ विशेष अधिकार दिये जा सकते 21 पर साधारणतया सब व्यक्ति 
राजनीतिक दृष्टि से समान समझे जायँ । (३) सामाजिक समानता--सामा- 
जिक अधिकारों को व्यक्त करने के लिये सब व्यक्ति समान समझे जायँ । 
(४) जन्मसिद्ध समानता--प्रःयेक व्यक्ति राष्ट्र के लिये जन्म से ही समान 
समझा जाय । इस युग में आथिक समानता के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति 
पांचवे प्रकार से भी हो रही है। 
शासन-विधान 


प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है कि उसका एक 
छासन-विधान हो । जनता को राष्ट्र की सत्ता पर तभी विश्वास हो सकता 
है, जब कि उस पर राष्ट्र की सत्ता का प्रयोग नियमानुकूल हो रहा हो । यह 
शासन-विधान के ही द्वारा संभव है । यह इंग्लैण्ड के शासन-विधान के समान 
अलिखित रूप में परम्परा से चला आता हो, या अमेरिका के शासन-विधान 
के समान लिखित हो । आवश्यकता इस बात की है कि शासन-विधान किसी 
न किसी रूप में अवश्य हो । 
अधिकारों का घोषणा पत्र 


शासन-विधान के साथ-साथ प्रजातन्त्रवाद में यह आवश्यक है कि 
नागरिक के अधिकारों का एक घोषणा-पत्र हो । अधिकारों के घोषणा-पत्र 
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की प्रथा इंग्लेण्ड के मैगनाचारटा से आरम्भ होती है । अमेरिका और फ्रान्स 
इसमें अग्रणी रहे हे । आधुनिक शासन-विधानों के साथ-साथ विशेषकर सन्‌ 
चौदह के महायुद्ध के बाद के शासन-विधानों के साथ-साथ मनुष्य के अधिकारों 
के घोषणा-पत्र भी लगे हुए है । इसमें, जीवन-स्वतन्त्रता, वामिक स्वतन्त्रता, 
आथिक स्वतन्त्रता, नैतिक स्वतन्त्रता, सामाजिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक - 
स्वतन्त्रता आदि सब का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में रहता है । 
सरकार 

प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र के संचालन में एक सरकार की विशेष आवश्यकता 











जनता द्वारा चुने गये प्रेसिडेन्ट को कई अधिकार दिये जाते हैं, जिसमें उसे 
अपने सलाहकारों को चुनने तथा निकालने का भी अधिकार है । दूसरे 
प्रकार की सरकार पार्लियामेन्टरी या कैबिनट सरकार कही जाती है । यह 
इंग्लैण्ड में है । इसकी विशेषता इस बात में है, कि प्रत्येक देश की धारा सभा 
द्वारा एक प्रधान मन्त्री चुना जाता है, जो कि अपने अनुकूल मन्त्रिमंडल को 
धारा सभा से चुन लेता है । धारा सभा की इच्छा के अनुकूल ही इस सरकार 
को शासन वहन का अधिकार प्राप्त होता है। 
धारासभाएँ 

प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र को नियमानुकूल शासन प्रबन्ध के लिये धारा 
सभाओं की आवश्यकता है। धारासभाओं का सङ्गठन दो प्रकार से हो 
सकता है । एक तो सारी प्रजा के सम्मिलित होने से इसका प्रयोग छोटे-छ रोटे 
राष्ट्रो मे सम्भव है । प्राचीन समय मे ग्रीस और रोम के कुछ नगर राष्ट्रो में 
इसका प्रयोग होता था | इसमें नगरराष्ट्र की सारी जनता एक स्थान पर 
एकत्रित होकर सारे नगरराष्ट्र के लिये नियम बनाया करती थी । आज भी 
स्विट्जरलैण्ड के कुछ कॅन्टनों में इसका प्रयोग पाया जाता है। दूसरे प्रकार 
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की धारासभाओं का सङ्गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों पर निर्भर है। 
जनता को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिससे कि बह कुछ 
प्रतिनिधियों को धारा सभा के लिये चुनती है। धारा सभाएँ भी कहीं-कहीं 
एक और कहीं-कहीं दो हे । दूसरी धारासंभा उपरली धारा सभा कहलाती 
है। यह राष्ट्रों को क्रान्तिकारी नियम निर्माण से रोकती है । उपरली धारा 
सभाओं का सबसे अधिक अधिकार वहां पाया जाता है, जहाँ यह पूर्णतया 
चुनाव पर निर्भर है और सबसे कम वहां है जहाँ परम्परा या नामजदगी 
पर निर्भर है । इसको आथिक प्रश्नों पर राय देने का अधिकार प्राप्त नहीं है 
विशेष प्रकार के न्यायविभाग की आवश्यकता 

न्यास विभाग की आवश्यकता प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र में अत्यधिक है । 
न्यायविभाग के न्यायाधीशों की विशेषकर प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रों में नाम- 
जदगी होती हूँ न कि चुनाव । न्यायाधीशों का चुनाव उचित न्याय प्राप्ति के 
लिये दोषपूर्ण समझा गया है । न्यायविभाग का महत्त्व संघशासन विधान में 
और भी अधिक हे, जहां कि न्यायाधीशों को शासन विधान के तत्त्वो की 
उचित व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया है। 
अंग विभाजन का सिद्धान्त 

अङ्ग विभाजन के सिद्धान्त का भी महत्त्व प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र में 
अत्यधिक है। इसके अनुसार राज्य के तीन मुख्य अङ्ग अर्थात्‌ सरकार, 
धारासभा तथा न्यायविभाग--तीनों अङ्गो का इस प्रकार विभाजन हो, 
और तोनों को इस प्रकार अधिकार प्रदान किये जाथे, कि एक का दुसरे के 
अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, और साथ ही तीनों विभागों 
का कार्य सहयोग के साथ हो | 
राजनीतिक दल 

राजनीतिक दलों का अस्तित्व प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रों में बहुत प्राचीन 
काल से चला आता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि Ballots have 
replaced bullets impolitical strife .’ 
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अर्थात्‌ राजनीतिक संघर्ष में वोटों ने गोलियों का स्थान ग्रहण किया 
है । समाज के अङ्ग विशेष की सहानुभूति, वैयक्तिक झुकाव, प्रतिद्वन्द्रिता 
और जन्मगत संघर्ष की भावना ही विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्युदय के 
कारण हुए हुँ । राजनीतिक दलों के अस्तित्व से प्रतिनिधि सरकार की 
अधिकाधिक उन्नति हुआ करती है । यह अवश्य हे कि इससे विरोध भावना 
की' जागृति, नैतिक पतन, आदि दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, पर आधुनिक 
राष्ट्रों का इस प्रकार का संगठन हैँ कि बिता राजनीतिक दलों के अस्तित्व 
के काम ही नहीं चल सकता | राजनीतिक दलों का संगठन, धामिक विषयों 
को लेकर, या आथिक विषयों को लेकर, या किसी सिद्धान्त विशेष को 
लेकर हुआ करता हैँ | 


स्थानीय स्वायत्त शासन 


स्थानीय स्वायत्त शासन प्रजातन्त्रवाद का सबसे प्राचीन तत्त्व हैं । यह 
ग्रीस, रोम और प्राचीन भारत में भी पाया जाता था। वर्तमान समय में 
नगर या जिले के निजी कार्यों के संचालन में स्वायत्त शासन का अधिकार हे । 
इसके द्वारा लोगों में सामूहिक रूप से कार्य करने की क्षमता बढ़ती हे । यह 
नागरिक के भावी उन्नति के लिये शिक्षणालय है | 


सार्वजनिक शिक्षा तथा वोट का अधिकार 


सार्वजनिक शिक्षा तथा सार्वजनिक चुनाव का अधिकार वर्तमान 
प्रजातन्त्रवाद के दो मुख्य तत्त्व हे । ज्ञान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को 
है। राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यवित के अज्ञान को दूर कर 
उसे ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि वह आत्मसिद्धि कर सके। इसके लिये यह 
भी आवश्यक है कि उसे राष्ट्र के प्रत्येक कार्य के संचालन में वोट के 
द्वारा भाग लेने का अधिकार हो। अतएव यह आवश्यक हो जाता है 
कि प्रत्येक शिक्षित तथा बालिग व्यक्ति को वोट देने का अधिकार 
प्राप्त हो । 
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लाभ 
इस प्रकार प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तो के मुख्य तत्त्तों का विवेचन हो 
चुका | अब यह प्रश्‍न उठता है कि इससे क्या-क्या लाभ हमें उपलब्ध हो सक 
हे । सर्वप्रथम इसके द्वारा देश में शान्ति स्थापित हो सकी | जनता को शासन 
का अधिकार प्राप्त हुआ । कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति समान समझे 
गये, देशभक्ति की भावना की इससे वृद्धि हुई । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित 
करने में इसके द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ । आथिक समानता का भी अधिका- 
धिक प्रसार हआ । साधारण जनता की दशा सदा के लिए अच्छी हो गई | 
व्यक्तित्व का अभ्युदय सुगमता से हुआ। AT के कथनानुसार इसके द्वारा 
रक्षा, न्याय, आत्मशिक्षा और सत्य की प्रतिष्ठा हुई । 
दोष 
यह सब होते हुए भी प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र में बहुत से दोष पाये जाते हे । 
इसमें कोई कायं शी घता से सम्पादित नहीं होता । प्रत्येक कार्य में आवश्यकता 
से अधिक देरी हुआ करती है। राजनीतिक दलों की संख्या दिन पर दिन 
बढ़ती जाती है । चताव के समथ दलबन्दी के कारण पारस्परिक वैमनस्य 
अधिक बढ़ता जाता है। सरकार में शीघ्र-परिवर्तेन-शीलता के कारण एक 
प्रकार की नीति का अभाव पाया जाता हं, जिससे देश की उन्नति में अकसर 
बाधाएँ उपस्थित हुआ करती है । कार्य संचालन मे ढिलाई पाई जाती है । 
किसी भी निर्णय पर सरकार शीघ्र नहीं पहुँच पाती । इसका कारण यह है, 
fe विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का विभिन्न मत होता है। मंत्रियों के बहु- 
मत से कार्यों से अनभिज्ञ होने के कारण नौकरशाही का प्रभाव शासन 
संचालन में बढ़ता जाता है । कई राजकर्म चारियों के होने से राज्य का खर्च 
बढ़ता जाता है, और इससे घूसखोरी आदि बुराइयों का जन्म होता है। 
इससे क्रान्तिको संभावना अकसर हुआ करती हूँ । लेक्की का कथन है कि 
प्रजातन्त्र MAT मूर्खा का शासन है । एक राजनीतिज्ञ का कहना है कि प्रजा- 
'तन्त्रवाद अयोग्यता का दृष्टान्त है । जिस राष्ट्र में न्याय विभाग का संगठन 
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चुनाव के सिद्धान्त पर होगा, वहाँ तो ग्रह कथन पूर्णतया लागू होता है । 
प्रजातन्त्रवादी भावना का ह्लास 
प्रजातन्त्रवाद के लिए पिछले कई वर्ष संकटपूर्ण थे ! स्पेन, जापान 

चीन, टर्की, एशिया, डेनमार्क, हालैण्ड, फ्रान्स आदि देशों में पालियामेन्टरी 
प्रजातन्त्रवाद नाम मात्र का रह गया । चुनाव का सारा भार पार्टियों के हाथ 
में चला गया । धारा सभाएँ पाटियों के हाथ की कठपुतली हो गयीं और 
नियम बनाने का अधिकार अधिकतर सरकार के हाथमे चला गया । केविनट 
को अपने नौकरशाही के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसके कारण 
वह जनता की राय से बहुत दूर होकर शासन करने लगी । कानून जनता की 
चीज न हो कर कुछ प्‌ जीपतियों की रक्षा के लिये बनाई जाने लगी। पूंजी- 
बादी--प्रजातन्त्र का जनता के प्रजातन्त्र के स्थान पर अभ्युदय आ। 

रिणाम यह हुआ कि इटली, जर्मनी आदि कई देशों म॑ तानाशाह शासन 
का अभ्यदय हआ | अनुचित संधि द्वारा सैनिक तैयारी और पार्टियों के सुदृढ़ 
संगठन के प्रजातन्त्रवाद ने डिक्टेटरशाही को जन्म दिया। सौभाग्य से 
इसका कार्यकाल क्षणिक रहा और द्वितीय महायुद्ध ने इसका भी अन्त कर 
दिया । पुनः प्रजातन्त्रबाद के प्रचार और प्रसार का समथ आ गया ह। 





सुधार 

प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रों के शासन में कई प्रकार के सुधार किये जा सकते 

बहमत सम्बन्धी शासन के दोषों को अंगविभाजन के सिद्धान्त का 
अनसरण करने रिफेरेन्डम या कुछ विषयों पर जनता की राय लेन, अथवा 
उपरली धारासभाओं के निर्माण से दूर किया जा सकता है । साम्यवाद के 
कई सिद्धान्तों को ग्रहण करने से राष्ट्र की आथिक उन्नति हो सकती है और 
ममाजगत विभिन्न प्रकार की विषमताएँ भी दूर हो सकती हँ । आवश्यकता 
इस बात की है कि उचित प्रकार से प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों का अनुसरण 
किया जाय। मशीन के उपयोग द्वारा इसका विस्तार हो सकता है और 
देश की उत्पत्ति बढ़ सकती है 


तेरहवाँ अध्याय 


बहुसत्तावाद्‌ 
बहुसत्तावादी विचारधारा का प्रारस्भ 
आधुनिककाल के राजनीति-विशारद राष्ट्र की बढ़ती हुई प्रभूता को 
देखकर इस निप्कर्प पर पहुंचे है, कि सत्ता का किसी एक संस्था या एक दिशा 
मे केन्द्रीकरण परिणाम में सदा भयावह रहता है । किसी एक विशिष्ट संस्था 
में जब शक्ति निहित हो जाती है, तो वह संस्था स्वभावत: अत्याचार करने 
की ओर प्रवृत्त होती है। अतएव यह आवश्यक हे कि समाज की विभिन्न 
संस्थाओं मे सत्ता का विभाजन हो । केवल राष्ट्र द्वारा मनुष्य की सारी 
आवश्यकताओं की पूति नहीं हो सकती । मनुष्य के लिये जिस प्रकार राजकीय 
कार्यों को करने के लिये राष्ट्र के स्वामित्व को स्वीकार करना आवश्यक 
है, उसी प्रकार उसके लिये यह भी आवश्यक है, कि धामिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिये किसी धार्मिक संस्था के प्रभुत्व में रहे, आथिक आवच्यकताओं 
की पूर्ति के लिये किसी आथिक संघ से सम्बन्ध रखे, सांस्कृतिक तथा मानसिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसी सांस्कृतिक संस्था या ज्ञानविज्ञान 
७ भी से अपना सम्वन्ध स्थापित करे, और अन्य प्रकार की समाजगत 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किसी सामाजिक संस्था की प्रभुता को 
स्वीकार करे | इस प्रकार राजनीतिज्ञों का ध्यान सत्ता के केन्द्रीकरण से 
हटकर सत्ता के विभाजन की ओर गया | इसी में बहुसत्तावाद का जन्म हुआ । 
इतिहास 


बहुसत्तावाद की भावना किसी प्रकार नवीन नहीं है । राष्ट्र की परिभाषा 
देते हुए दो हजार वर्ष पूर्व अरस्तू ने स्वयं कहा है कि राष्ट्र समाज की विभिन्न 
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संस्थाओं में से एक बड़ी संस्था है। योरोप के मध्यकालीन राजनीतिक 
सैद्धान्तिकों ने सत्ता को कई संस्थाओं में विभक्त किया । उस समय की सत्ता 
रोमन केथोलिक चर्च, सामन्तवर्ग, रोमन सम्राट्‌ तथा विभिन्न व्यापारिक 
संघों के अन्तर्गत बिखरी हुई थी । एक को दूसरे के अन्तर्गत हस्तक्षेप करने 
का बिलकुल अधिकार नहीं था । इधर सोलहवीं शताब्दी से सत्ता के केन्द्री- 
करण की भावना, बोदाँ और ग्रोटियस आदि राजनीतिज्ञो ने जागृत की । 
उन्नीसवीं शताब्दी में आस्टिन्‌ ने कानूनी तौर पर एक सत्ता की घोषणा 
की, जिसका विरोध उन्नीसवीं शताब्दी से ही शुरू हो गया, और वीसवीं 
शताब्दी में तो उसका पूर्ण विरोध होने लगा । 


कानूनी सत्ता का विरोध 


कानूनी तौर पर एक सत्ता की घोषणा करने वालों की सबसे बड़ी गलती 
इस बात में है कि उनके मतानुसार समस्त संस्थाओं की शक्ति का मूलस्रोत 
केवल राष्ट्र में निहित है । समाज के अन्तर्गत समस्त संस्थाएं अपनी प्रभूता 
को उसी के बल पर व्यक्त करती है । केवल राष्ट्र को अन्य संस्थाओं की 
अपेक्षा सत्ता के प्रयोग मे अधिकार प्रदान करना नैतिक दृष्टि से कहाँ तक 
उचित है, समझ में नहीं आता । राष्ट्र के कानूनी कार्य भी तभी तक उचित 
है, जब तक कि वे नैतिक दृष्टि से सर्वमान्य हों । अतएव बहुसत्तावादियों की 
दृष्टि में प्रत्येक संस्था का एक अपना अलग व्यक्तित्व है और उसे समुचित 
रीति से व्यक्त करने की एक अलग शक्ति है । वह संस्था उस व्यक्तित्व को 
वैयक्तिक रूप में व्यक्त करने के बजाय सामूहिक रूप में व्यक्त करती है। 
राष्ट्र का भी अन्य संस्थाओं के समान अपना एक अलग व्यक्तित्व है । पर 
इसका यह अर्थ नहों है, कि वह अपने व्यक्तित्व के उपयोग के द्वारा अन्य 
संस्थाओं के व्यक्तित्व को दबा दे । समाज में तथा अन्य संस्थाओं के मध्य में 
राष्ट्र का स्थान मुख्य अवश्य है, पर सबके ऊपर नहीं है | समाज कई सम्‌- 
दायों से बना हुआ है । उसमें कई ऐसे भी समुदाय हे, जिनका राजनीति से 
बिलकुल सम्बन्ध नहीं है। बहुत से ऐसे समुदाय हें, जिनका प्रभाव व्यक्तियों 


११० बीसवीं सदी की राजनीतिक विचारधाराएँ 


पर राष्ट्र से भी अधिक है। उनका प्रभाव इसलिए नहीं है कि उनके पास 
कोई सेना है, या कोई पाशविक शक्ति है, वरन्‌ इसलिए हे कि उनका अस्तित्व 
नेतिक दृष्टि से उचित है । इसलिए उनको अपने कार्यसंचालन में पूर्ण प्रभुत्व 
के व्यक्त करने का अधिकार है । राष्ट्र को अकसर ऐसे समुदायों की संगठित 
शक्ति के आगे झुकना पड़ता है और उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने 
के लिये बाध्य होना पड़ता हैं । शक्ति के कारण राष्ट्र को सबके ऊपर प्रभुत्व 
व्यक्त करने का अधिकार नहीं है । राष्ट्र के समान अन्य समुदायों को भी 
अपनी सत्ता के व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है । अस्तु 

विलियम जेम्स 


बहुसत्तावाद का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने सन्‌ १८६२ ई० में 
प्रकाशित सैकालाजी' नामक पुस्तक में किया था, जिसका अर्थ यह था कि 
यह संसार एकसत्तात्मक न होकर बहुसत्तात्मक है । गियर्की और मेटलेण्ड 
ने मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धान्तों का विश्लेषण करते समय समुदायों 
के व्यक्तित्व के महत्त्व को प्रकट किया था, जिसको लेकर बीसवीं शताब्दी 
के राजनीतिक सैद्धान्तिकों ने बहुसत्तावादी विचारधारा प्रसृत की । 


फिगिस 


इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम फिगिस ने अपने 'चर्चेस इन दि माड न स्टेट्‌' नामक 
पुस्तक में जो सन्‌ १६१३ ई० में प्रकाशित हुई थी, धार्मिक समुदायों के 
महत्त्व को घोषित किया था। राष्ट्र कई समुदायों से सम्बद्ध है । प्रत्येक 
समुदाय का अपना एक अलग व्यक्तित्व है । धामिक समुदायों का भी अन्य 
समुदायों के समान एक विशेष व्यक्तित्व है । अत: उनका भी समाज में वही 
महत्व है जो कि राष्ट्र का है । मनुष्य किसी एक की आज्ञा के मानने के लिये 
बाध्य नहीं है। वह कई समुदायों के शासन के अन्तर्गत है। इस प्रकार एक 
सरकार के स्थान पर कई सरकारों की उत्पत्ति होती है । राष्ट्र का काम 


समस्त समुदायों के कार्ये को शान्तिपूर्वक चलाने का है । इस दृष्टि से उसका 
समाज में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। 








बहुसत्तावाद १११ 


ड्यूगी 

फ्रान्स में डचूगी ने राष्ट्र के महत्त्व का खंडन किया और इस प्रकार 
बहुसत्तावाद की प्रतिष्ठा की । डच्यूगी के मतानुसार राष्ट्र का कोई विशेष 
व्यक्तित्व नहीं है वास्तविक व्यक्तित्व तो व्यक्तियों का है जो समाज के अङ्ग 
भूत है । कानून राष्ट्र के ऊपर और अनादिकाल से अवस्थित है । कानून का 
भी उद्देश्य सामाजिक लाभ प्रदान करना हैं न कि राष्ट्र की शक्ति का प्रयोग 
करना । अतः राष्ट्र का भी उद्देश्य सामाजिक लाभ प्रदान करना है । इस 
दृष्टि से जन्मसिद्ध अधिकारों की भी कल्पना व्यर्थ है। किसी भी व्यक्ति के 
कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है । उसको तो केवल कुछ कत्त॑व्यों का पालन 
करना चाहिए । राष्ट्र का कर्दव्य है कि वह सामाजिक सुख की वृद्धि करे। 
इसी प्रकार समस्त कानूनों का भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। कानून 
की सत्ता सर्वोपरि है, और वह इसलिए है कि उससे समस्त समाज का लाभ 
हो सकता है। राष्ट्र का भी यदि किसी प्रकार का प्रभुत्व हो तो वह भी 
कानून द्वारा बद्ध है । प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण रखना इसलिए 
आवश्यक है कि वह मनुष्य हे इसलिए नहीं कि यह लाभप्रद है । सेवाभाव ही 
राष्ट्र या कानून की सत्ता का मूल है, न कि शक्ति का प्रयोग । इस दृष्टि से 
डथूगी ने राष्ट्र की कानूनी सत्ता की कल्पना का खंडन किया और नेतिक 
सत्ता का प्रतिपादन किया | 


फ्राब्‌ 


इंग्लैण्ड के राजनीतिक क्राब ने भी दि मार्डन आ इंडिया आफ दि 
स्टेट' में राष्ट्र के कानूनी प्रभुत्व का विरोध कर उसके नैतिक प्रभुत्व का 
प्रतिपादन किया । कानून राष्ट्र का निर्माण करता है और वह राष्ट्र के ऊपर 
प्रभुता रखता है । राष्ट्र मनुष्यों का सामूहिक संगठन है । जनता के काननी 
विचार ही मानवी कानून को उत्पन्न करते हे, न कि कोई सम्राट । सत्ता लोक 
सभा में निहित 21 इस दृष्टि से प्रभुत्व शासकों में निहित न होकर 
शासितों में है। जनता ही राष्ट्र है और बहुमत द्वारा शासन उचित है। 
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अन्तर्राष्ट्रीय विधान सारे संसार के राष्ट्रों के जनता के आत्मिक विचार पर 
निर्भर है। 
बार्कर 

बहुसत्तावाद के विचारको में इंग्लेण्ड के बाकंर तथा लास्की प्रमुख हँ । 
बार्कर के कथनानुसार संस्थाओ का कोई वास्तविक व्यक्तित्व तो नहीं है। 
यह बात अवश्य है कि इत संस्थाओं की सत्ता राष्ट्र से भी पुरानी है। 
लास्की' 

लास्की एक पग आगे बढ़कर कहता है, कि इतिहास में इन संस्थाओं के 
बिरोध के सामने राष्ट्र को बरावर झुकना पड़ा और वह एक पग भी आगे न 
बढ़ सका । व्यक्तिगत विवेक का अनुसरण तथा समस्त संघों के प्रति 
स्वामित्व की भावना राष्ट्र के प्रभुत्व मानने से कहीं बढ़ कर हे । कोई भी 
संस्था व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के लिए कानून बना नहीं सकती । 

लास्क्री के मतानुसार मनुष्य कई भावनाओं की एक समष्टि हे । 
समुदायगत भावना के कारण मनुष्यों में आ्रातृभाव उत्पन्न होता है । प्रेम की 
भावना से कुटुम्ब की सृष्टि होती है। प्रभुत्व की भावना से आज्ञाओं का 
पालन होता है । इस प्रकार भावनाओं के ही द्वारा समुदायों की सृष्टि होती 
है । मानवीतर्क इन भावनाओं की पूर्ति के लिये मनुष्यों को बाध्य करता है । 
समस्त भावनाओं से सामाजिक लाभ की उत्पत्ति होती है। राष्ट्र का यह 
कर्तव्य है कि इस समाजगत लाभ को प्रदान करे । 

“अथारिठी इन दि माड्ने स्टेट' में लास्की ने राष्ट्र की परिभाषा देते 
हुए कहा है कि राष्ट्र कई प्रकार के समुदायों में से एक समुदाय है । समाज में 
कई प्रकार के समुदाय तथा कई प्रकार के वर्ग हे । वर्तमान समाज औद्योगिक 
समाज है, जिसमें आथिक उत्पादक और आथिक उपभोक्ता मुख्य हे | US 
की इस समय विशेष HIT उपभोक्ताओं पर है । वास्तव में राष्ट्र को अन्तिम 
निर्णय का अधिकार प्रदान करता चाहिए | उसे शासन का अधिकार इसलिए 
प्रदान किया गया है, कि वह अपने नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति करे । वे 
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नागरिक समस्त नागरिक हों किसी वर्ग-विशेष के न हों । पर वास्तव में अब 
तक का इतिहास यदि देखा जाय, तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि राष्ट्र किसी 
वर्ग के इच्छाओं की पूर्ति करता रहा है और विशेषकर शासकवर्ग के इच्छाओं 
की पूर्ति ग्रीस और रोम के नगरराष्ट्रो से लेक र आधुनिककाल के बड़े बड़े 
साम्राज्यों तक मे यही बात हे । नाजी जर्मनी, फंसिस्ट इटली और साम्यवादी 
रूस तक में यही बात है । शासितों के लाभ के लिये शासकों का अस्तित्व 
समझा जाता है, पर वास्तव में वह अपनी इच्छाओं की पुर्ति ही किया 
करते हे | 

इसका एक विशेष कारण है। राष्ट्र को स्वतः शक्ति प्रयोग करने का 
अधिकार नहीं है । वह अपनी सत्ता सरकार द्वारा व्यक्त करता है । सरकार 
सदा शासकों द्वारा चलाई जाती है । वास्तव में सरकार का अस्तित्व शासन 
सम्वन्धी कानून द्वारा निर्धारित होना चाहिये । इसमें विशेष ध्यान देने की 
बस्तु यह हे, कि इसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो । जहां व्यक्ति के 
अधिकारों की रक्षा में भ्रम है, वहाँ उसे आन्दोलन करने का अधिकार हो । 
वह आन्दोलन कई संघ बनाकर कर सकता है । आवश्यकता इस बात की 
है कि राष्ट्र प्रजातन्त्रवादी हो । राष्ट्र को इसमें शक्ति के उपयोग करने का 
अधिकार है, पर उसे पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त नहीं है। आधुनिक जातीय राष्ट्र की 
उत्पत्ति सोलहवीं शताब्दी के धामिक वादविवादों में हुई । उस समय सारी 
शक्ति शासक के हाथों में थी । शासक सर्वेसर्वा था । पर फिर भी वह पूर्ण 
प्रभुता से युक्‍त नहीं था । उसकी इच्छाओं का विरोध पालियामेन्ट किया 
करती थी । 

राष्ट्र का नियंत्रण कानून के अनुसार होना चाहिये । कानून एक प्रकार 
की शते है न कि आज्ञा । राष्ट्र का अन्य समुदायों से सम्बन्ध भी कानून द्वारा 
स्थापित होता है । इस प्रकार समाज और राष्ट्र दोनों संघात्मक हैं । संघात्मक 
विधानों में सत्ता सदा विभाजित रहती है । केंद्रित सत्ता के लिये उसमें कोई 
स्थान नहीं । राष्ट्र की सत्ता तथा अन्य समुदायों की सत्ता में यह अन्तर हैं, 
कि जहाँ राष्ट्र की सत्ता अनिवार्य है, और राष्ट्र के लिये भूमि का होना 

८ 
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आवश्यक है वहाँ अन्य समुदायों की सत्ता में सम्मिलित होने के लिये व्यक्ति 
बाध्य नहीं है | 

राष्ट्र के सारे कार्य सरकार द्वारा सम्पन्न होते हें । राष्ट्र का प्रभुत्व 
इसलिये मान्य है कि वह जनता की सेवा करती है । पर इसका यह अर्थ नहीं हे 
कि अन्य समुदायों का समाज में महत्व नहीं है । कानूनी दृष्टि से राष्ट्र की 
सत्ता अवश्य है। पर व्यावहारिक और राजनीतिक दृष्टि से एकसत्तात्मक 
शासक आज तक संसार में कहीं नहीं हुआ । स्वेच्छाचारी शासक तक को 
कहीं न कहीं जनता की इच्छा के अनुकूल कार्य करना पड़ता है। यदि नहीं 
करता तो क्रान्ति की सम्भावना रहती है, साथ ही बाह्य आक्रमण हारा वह 
राष्ट्र नष्ट हो सकता है। नाजी राष्ट्र, फेसिस्ट इटली आदि का अन्त इसी 
कारण हुआ । एकसत्ता की कल्पना इस दृष्टि से नितान्त असंगत है । सत्ता 
सर्वदा विभाजित रही है और रहेगी । पूर्ण सत्ता किसी एक स्थान पर 
केन्द्रित नहीं हो सकती । चूंकि समाज में कई समुदायों के सत्ता का अस्तित्व 
है इसलिये राष्ट्र भी बहुसत्तात्मक है। 

लास्की ने बहुसत्तावाद का इस प्रकार पूर्ण प्रतिपादन किया | इसमें 
लास्की पर गियर्की और मेटलेण्ड के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, 
जिसके द्वारा लास्की ने ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध किया, कि सत्ता कभी 
भी पूर्ण नहीं रही है। फिगिस और डेगुई के प्रभाव से उसने समुदाय का 
महत्व, तथा कानूत की एक विशेष परिभाषा निर्धारित की । आर्थिक विषयों 
के महत्व को समाजवाद के सिद्धान्तों द्वारा पुष्ट किया । इस प्रकार लास्की 
ने बहुसत्तावाद के विचारधारा की पूर्ण पुष्टि की । 


कोल 
बहुसत्तावाद की विचारधारा कोल आदि कई संघसमाजवादियों के 
संडान्तो में भी परिलक्षित होती है। कोल ने राष्ट्र को कई समुदायों के 


अन्तर्गेत एक उपभोक्ता का समुदाय माना है । राष्ट्र के कत्तव्य' आथिक, 
राजनीतिक, विदेशी तथा नियन्त्रण सम्बन्धी हैं । राष्ट्र की कोई विशेष 
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सत्ता नहीं है । अन्य संघों का बल समाज में अधिक होना चाहिये, और 
विशेषकर उत्पादक संघों का जिनके कारण राष्ट्र का सारा कार्य चलता है | 

हाबसन ने राष्ट्र को अन्य संघों के कार्यों को ठीक करने का अधिकार 
प्रदान किया है। फालेट ने भी अपने न्यू स्टेट' नामक पुस्तक में समुदायों 
की इच्छाओं को बहुत अधिक महत्व दिया है । 


सिडिकूवादी 

सिंडिक्‌वादी तो राष्ट्र की सत्ता को पूर्णतया अन्त करके संघों की सत्ता 
के स्थापित करने के पक्ष में हे । उनके मतानुसार राष्ट्र पूंजीवादियों के 
अनुचित अधिकारों की रक्षा करता है। अतएव उसका सुधार होना कठिन 
हैं। उसका तो अन्त करने में ही कल्याण है। 

इस प्रकार बहुसत्तावादी विचारधारा प्रजातन्त्रवाद पर जोर देकर 
व्यक्तिवाद की ओर विशेष झुकती है। इसमें व्यक्तियों के सत्ता से अधिक 
महत्व समुदायों की सत्ता से है । राष्ट्र की कार्यप्रणाली के अनुसार, बहुसत्ता- 
वाद शक्तिविभाजन के पक्ष में है । यह विभाजन केवल केन्द्रीय शक्तियों में न 
होकर स्थानीय शक्तियों में भी होना चाहिये । बहुंसत्तावाद के सिद्धान्त के 
अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधान की दृष्टि में भी राष्ट्र की पूर्ण सत्ता नहीं 
हो सकती । 


चोदहवाँ अध्याय 


अन्तर्राष्ट्रीयचाद्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त की आवश्यकता 


मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति जब राष्ट्र के संकुचित क्षेत्र द्वारा न 
हो सकी तब मनुष्य को एक ऐसे सम्बन्ध तैयार करने की आवश्यकता पड़ी, 
जिसके द्वारा सारा मानवसमाज एकत्रित होकर, समस्त विश्व के कल्याण के 
लिये योजनाएं तैयार करे । मनुष्य शान्तिप्रिय हे, और वह हर प्रकार से 
संसार में शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न करता रहा हैं और करता रहेगा । 
सारे विश्व में पारस्परिक सम्बन्ध दृढ़ करने के लिये मनुष्य की सदा से इच्छा 
रही हैं जिससे कि राष्ट्रों का, जातियों का और मनुष्य मनुष्य का परस्पर का 
युद्ध बन्द हो, और सारे संसार में विश्ववन्धुत्व की भावना का प्रसार हों। 
संसारका कल्याण साहचर्य, सहयोग तथा मतैक्य पर निर्भरहै । इसी भावना 
ने दुढ़ता धारण कर बीसवीं शताब्दी में अन्तर्साष्ट्रीयवाद को जन्म दिया | 
इतिहास 

यों तो अन्तर्सप्ट्रीयवाद के भावना का आरंभ हमें बहुत प्राचीन काल से 
मिलता है । सारे संसार में एकछत्र साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न हमारे 
देश के चक्रवर्ती सम्राटों का ध्येय ही रहा है। एलेक्जान्डर, सीजर आदि 
ने साम्राज्य विस्तार का ही सवदा प्रयत्न किया, जिसके हारा योरोप में कई 
वर्षों तक शान्ति रही । दान्ते नें भी इसी आधार पर विश्वराष्ट्र और अखिल 
fara के कानून की कल्पना की । ग्रोटियस ने अन्तर्राष्ट्रीय विधान को कल्पना 
की । कान्ट ने संसार में शान्ति स्थापित करने के लिये एक विश्वराष्ट्र संघ 
और विश्व नागरिकत्व पर जोर दिया। उसका कथन था कि आर्थिक 
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आवश्यकताएँ मनुप्यको सहयोग के लिये बाध्य करती हैं । उन्नीसवीं शताब्दी 

में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिसके द्वारा संसार के समस्त राष्ट्र एक 
सूत्र में बद्ध होने के लिये अत्यधिक उत्सुक हुए । सन्‌ १८६६ ईसवी के 
प्रथम हेग सम्मेलन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद का बीसवीं शताब्दी में सूत्रपात 
हुआ । इस सम्मेलन के फलस्वरूप हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
स्थापित किया गया । सन्‌ १६०७ ई० में हेग में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन हुआ । पर विद्व की शान्ति स्थापित न हो सकी । सन्‌ चौदह का 
महायुद्ध चार वर्ष तक चलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप लीग आफ नेशन्स 
की नींव शान्ति सम्मेलन में पड़ी । अन्तर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धान्तो का प्रचार 
तथा प्रसार इसी के द्वारा बराबर होता रहा। 


विल्सन की चौदह शतें 


अमेरिका के प्रेसिडेन्ट विल्सन ने संसार में चिरशान्ति स्थापित करने 
के लिये २ जनवरी सन्‌ १६१८ ईसवी के भाषण में निम्नलिखित चौदह 
ad रखी थीं :-- 

(१) पारस्परिक सन्धियां बिल्कुल खुले तौर पर हुआ करें, जिसके 
बाद कोई गप्त अन्तर्राष्ट्रीय समझौता न हो । कूटनीति का प्रयोग अत्यन्त 
स्पष्ट और सर्वजनसमक्ष हुआ करे | 

(२) राष्ट्रों के समीपस्थ सामुद्रिक जलमार्ग को छोड़कर, दूसरे 
सामुद्रिक मार्गों के प्रयोग के लिये सब राष्ट्रों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय । 
केवल अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों द्वारा ही यह स्वतन्त्रता छीनी जा सकती है। 

(३) जहां तक संभव है समस्त आथिक प्रतिबन्ध दूर किये जांय। 
विश्व-शान्ति की कामना तथा उसके स्थापन में सहयोग देने वाले समस्त 
राष्ट्रों को समान व्यापारिक सुविधाएं प्रदान को जांय। 

(४) राष्ट्रीय-शस्त्र-तिर्माण की योजनाओं को अधिक से अधिक 
कम करने के लिये उचित आश्वासन लिये तथा दिये जांय । 

(५) औपनिवेशिक प्रश्नों का निष्पक्ष तथा खुले तौर पर समझौता 
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हो। इस समझौते में इस बात पर ध्यान दिया जाय, कि प्रभुत्वसम्बन्धी 
प्रइनों के विचार करने में औपनिवेशिक राष्ट्रों के सरकारों के साथ साथ 
उस प्रदेश के निवासियों के हितों का विशेष ध्यान रखा जायगा। 

(६) रूस का प्रदेश बिल्कुल खाली कर दिया जाय, और उसके 
साथ इस प्रकार की सन्धि की जाय कि जिसमें सब राष्ट्रों के सहयोग से 
उसका पूर्णयता राजनीतिक विकास हो सके और वह अपने इच्छानुसार 
समुदायो की वृद्धि में स्वतन्त्र हो सके । भविष्य में रूस के प्रति राष्ट्रों के 
व्यवहार ही से यह स्पष्ट हो जायगा | 

(७) बेल्जियम इस प्रकार दूसरों के प्रभुत्व से दूर कर दिया जाय 
कि वह और राष्ट्रों की तरह अपनी सत्ता रख सके। सारे राष्ट्रों में इससे 
बड़ा ही आश्‍वासन प्राप्त हो सकेगा । बिना इस कार्य के सारा आन्तर्राष्ट्रीय 
विधान व्यर्थं हो जायगा। री 

(८) सारा फ्रांस का प्रदेश खाली कर दिया जाय, विजित भाग फिर 
से लौटा दिये जांय, और सन्‌ १८७१ ई० में अल्सस लोरेन के सम्बन्ध में 
फ्रांस द्वारा जो अन्याय हुआ था, और जिसके कारण पचास वर्ष तक यूरोप 
की शान्ति भंग सी रही, उसका फिर से निराकरण किया जाय, जिससे संसार 
में एक बार फिर से शान्ति स्थापित हो सके । 

(६) इटली की समस्त सीमाओं का जातीयता के सिद्धान्त के अनुसार 
पुनर्निमाण किया जाय । 

(१०) आस्ट्रिया और हंगरी की जनता को जिसका स्थान संसार के 
राष्ट्रों में सुरक्षित रखना उचित है, आत्मविकास करने का पूरा मौका 
दिया जाय | ८ 

(११) रूमानियां, सविया और मान्टिनेग्रो पूर्णतया खाली कर दिये 
जांय, विजित प्रदेश फिर से लौटा दिये जांय, सबिया को समुद्र में प्रवेश 
करने के लिये रास्ता दिया जाय, और कई बल्कान राष्ट्रों का पारस्परिक 
सम्बन्ध मैत्री भाव से निश्चित हो और उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय विधान द्वारा 
राजनीतिक और आधिक उन्नति का मौका दिया जाय । 
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(१२) वर्तमान आटोमन साम्राज्य के तुर्की हिस्से को पूर्ण सत्ता 
प्रदान की जाय, पर तुर्की साम्राज्य के अन्य भागों को जीवन रक्षा तथा 
स्वायत्तशासन के विकास का पूरा मौका दिया जाय । दर्रादानियाल से संसार 
के सारे जातियों और राष्ट्रों को अपने जहाज ले जाने की पूरी स्वतन्त्रता दी 
जाय । 

(१३) एक स्वतन्त्र पोलिश राष्ट्र का निर्माण किया जाय, जिसमें 
केवल पोल जाति के लोग रहें, और जिसे समुद्र तक पहुंचने के लिये रास्ता 
दिया जाय उसे आथिक, प्रादेशिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रीय 
विधानों द्वारा प्रदान की जाय । 

(१४) संसार के राष्ट्रों की एक संगठित संस्था स्थापित की जाय, 
जिसके द्वारा प्रत्येक छोटे बड़े राष्ट्र को प्रादेशिक तथा राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्रदान की जाय | 

विल्सन के ये चौदह शतं वारसाई की सन्धि के पृष्ठभूमि थे । २८ जून 
सन्‌ १९१९ Fo में वारसाई की सन्धि हुई | जिन आदर्शो को लेकर विल्सन 
ने चौदह शर्ते रखी थीं उनमें से एक की भी उचित रीति से सन्धि द्वारा 
पूर्ति नहीं हो सकी । साम्राज्यवादी राष्ट्रों के पारस्परिक कलह और विरोध 
के कारण सन्धि की शर्ते केवल कागज में लिखी ही रह गई । हाँ अन्तर्राष्ट्रीय 








विदवराष्ट्र संघ या लीग आफ नेशन्स का निर्माण 


वारसाई के सन्धि के प्रथम भाग में लीग आफ नेशन्स' के प्रस्थापन 
का आयोजन है । लीग का केन्द्रस्थान जेनेवा में रखा गया । लीग के निर्माण 
मे विल्सन के चौदहर्वे शतं का पूर्ण प्रभाव पड़ा । यद्यपि लीग के निर्माण 
मे विल्सन का पूरा हाथ था, फिर भी अमेरिका ने तो वारसाई की सन्धि 
को ही अपने कांग्रेस में पास किया, और न स्वयं लीग की सदस्यता को 
स्वीकार किया । इसकी सदस्यता को संसार के चौवन राष्ट्रों ने अवश्य 
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स्वीकार किया | इसके सदस्यों पर इस बात की बाध्यता है, कि वे एक 
दूसरे के स्वतन्त्रता तथा प्रादेशिक अस्तित्व की रक्षा करने में सहयोग दें 
आपस के झगड़ों को बलप्रयोग से न निर्णय करके, लीग की सहायता से 
उसका निर्णय करावे, यदि लीग या अन्य मध्यस्थों द्वारा समझौता न हो 
सके तो तीन महीने वाद बे आपस में युद्ध कर सकते हे । लीग को अधि- 
कार है कि वह आततायी राष्ट्र के विरुद्ध आथिक या किसी अन्य प्रकार 
का प्रतिबन्ध लगावे, जिससे कि उसे अन्याय करने का मौका न मिल 
सके । 


लोग के विभाग 


लीग के कार्य कई भागों में विभाजित हैं, और उन्हीं के द्वारा इसके 
कार्यों का संचालन होता रहा है। इसमें सबसे मुख्य एसेम्बली है । इसमें 
प्रत्येक राष्ट्र से तीन तीन सदस्य भेजे जाते थे । इसकी बेठक वर्ष मे एक वार 
पहिली सितम्बर से हुआ करती थी, जब यह अपने सभापति, उपसभापति 
और मंत्रियों को चुनती थी । प्रत्येक राष्ट्र के सदस्यों का केवल एक ही वोट 
होता है । नये राष्ट्र की सदस्यता एसेम्बली की दो तिहाई बहुमत पर निर्भर 
है । विधान में परिवर्तन के लिये यह बहुमत काफी है । लीग की कौंसिल में 
'३ स्थायी सदस्य तथा १५ चुने हुए सदस्य हुआ करते थे | इसकी बैठकें साल 
में कम से कम तीन बार होती थीं। ब्रिटेन, फ्रान्स और रूस इसके स्थायी 
सदस्य थे । इसकी एक सेक्रेटेरियट ६०० कर्मचारियों की जिनेवा में थी, 
जो एक सेक्रेटरी जनरल के अधिकार में थी | हेग ट्रिब्यूनल की तरह एक 
स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी निर्माण किया गया, जो अन्तर्राष्ट्रीय . 
झगडों के निबटारा करने के लिये बनाई गई थी । अन्तर्राष्ट्रीय श्रमसंगठन 
भी लीग का एक विषेश अंग है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र से चार चार सदस्य 
भेजे जाते थे । इसमें मालिक और मजदूरों के झगड़ों का निबटारा किया 
जाता था। संसार के मजदूरों की दशा सुधारने में इसका काफी सहयोग 
रहा । 
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लीग के कार्य 

अन्तर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धान्तो के प्रसार और विकास के लिये लीग 
के कई क्षेत्र हे जिसकी सफलता के लिये लीग ने अथक परिश्रम किया । 
इसमें विशेष महत्व का प्रइन निःशस्त्रीकरण का था । इसके लिये बहुत 
उद्योग किये गये । जर्मनी जो कि वारसाई की सन्धि के बाद बिलकुल 
निशस्त्र किया गया था, फिर से सशस्त्र हो गया । उसकी शक्ति जब दिन 
दिन बढ़ने लगी तो कई नि:शस्त्रीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जिसमें 
यह्‌ प्रश्न रखा गया । पर परिणाम में सब सम्मेलन असफल साबित हुए 
और जर्मनी और इटली ने शस्त्रो की वृद्धि करके द्वितीय महायुद्ध छेड दिया । 

अन्य आवश्यक प्रश्‍न जिस पर कि लीग विशेष ध्यान रखती है, और 
जिस पर विचार करने के लिये इसकी अलग अलग समितियाँ बनी हुई 


हे, निम्नलिखित हैं :-- 


(१) अल्पसंख्यकों का प्रइन--संसार में प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक 
हैँ । यहूदियों की तो एक ऐसी जाति है जो कि सारे विश्व भर में फेली हुई 
हे । इनके साथ अक्पर राष्ट्रों में दुव्यंदहार हुआ करता है। इसे रोकने 
के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण विशेष समितियों द्वारा किया जाने लगा। 

(२) स्वास्थ का प्रश्‍न--जिसमें समस्त मादक पदार्थों के व्यापार 
पर नियन्त्रण रखना आवश्यक समझा गया है। 

(३) अन्य सामाजिक प्रइनों पर भी विशेष समितियाँ वनी हुई हैं 
जिनके द्वारा इन विषयों पर विचार हुआ करता है । 

(४) अर्धसभ्य या तथाकथित असम्य राष्ट्रों की रक्षा--यह मैन्डेट्स 
प्रथा के अनुसार किया गया है। 

(५) आशिक प्रश्नों के हल करने के लिये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय आथिक 
सम्मेलन हुए पर परिणाम सबका असफल रहा | 


लोग की असफलता 


लीग का जिन उद्देश्यों को लेकर निर्माण हुआ था उनकी पूति न हो 
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सकी । अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति चिरस्थायी न रह सकी । जर्मनी में हिटलर 
इटली में मुसोलिनी तथा जापान में ठोजो ने पहले कई देशों को जीता 
और बाद को दूसरी बड़ी लड़ाई को छेड़कर संसार की शान्ति को भंग कर 
दिया | यह महायुद्ध सन्‌ १९२९ ई० से लेकर सन्‌ १९४५ ई० तक चलता 
रहा जिसमें संसार के कई राष्ट्रों को भाग लेना पड़ा | इसी महायुद्ध काल 
में फिर से साम्राज्यवादी राष्ट्रों की विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद की ओर 
झुकी जिसके परिणाम स्वरूप अटलान्टिक चार्टर की घोषणा हुई। 


अटलान्तिक चार्टर 


१४ अगस्त सन्‌ १९४१ ई० में चचिल तथा रूजवेल्ट का एटल।न्टिक 
सागर के मध्य में सम्मेलन हुआ जिसके द्वारा यह निश्चित किया गया, 
कि नाजी राष्ट्र से पददलित राष्ट्रों को पूर्ण सत्ता प्रदान की जाय । ये उद्देश्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय थे । पर बाद को चचिल ने कहा कि यह चार्टर भारत 
की तरह पराधीन देश के लिये लागू नहीं है। 


-विल्की का संगठित संसार 


सन्‌ १६४५ मे अमेरिका के वेन्डेल विल्की में वन्‌ वर्ड! नामक पुस्तक 
लिखी, जिसमें उसने संसार के समस्त राष्ट्रों को संगठित होने का आदेश 
दिया । इसमें अमेरिका को बिशेष भाग लेने का अनुरोध भी किया । 
qo एन० ओ० 


युद्ध के बाद कई राष्ट्रो ने फिर से लीग की तरह किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था की आवश्यकता समझी | यह भावना युद्ध के बाद जून सन्‌ १६४५ Fo 
में यू ० एन० ओ० की स्थापना के रूप मे परिणत हो गई | 

Yo एन० ओ० की स्थापना के मुख्य उद्देश्य, युद्ध को बन्द करके मनुष्य 
के जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा करने, संसार के आथिक उन्नति के लिये 
प्रयत्न करने, और राष्ट्रों के पारस्परिक मैत्रीभाव बढ़ाने थे। इस दृष्टि से 
संसार के सब राष्ट्र सत्ता की दृष्टि से समान माने गये हे । इसके भी लीग 
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के समान कुछ मुख्य अंग है । जनरल एसेम्बली में सब सदस्य भाग ले सकते 
हें और दो तिहाई बहुमत पर निर्णय हुआ करते हे । सेक्योरिटी कौन्सिल 
ग्यारह सदस्यों की एक समिति है जिसके चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस 
और रूस स्थायी सदस्य हैं लीग की तरह इसके भी आथिक और सामाजिक 
समितियां है । पन्द्रह जजों का एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी चुना गया है। 
इसको भाषा फ्रेन्च और अंग्रेजी है। 

Yo एन० ato की भी योजना कुछ सफल सी नहीं दीखती, क्योंकि 
इसके पास भी अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों को कार्यरूप मे लाने की शक्ति नहीं है । 


अन्तर्राष्ट्रीय विधान 


'अत्तर्राष्ट्रीयवाद' की सफलता के लिये “अन्तर्राष्ट्रीय विधान” का 
निर्माण हुआ है । यह दो प्रकार का है, एक सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधान, 
जिसके द्वारा एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ सम्बन्ध निर्धारित किये 
जाते हे । दूसरा व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधान जिसके द्वारा एक राष्ट्र 
के किसी व्यक्ति के सम्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति से 
झगड़ा हो तो निर्णय हुआ करता है। 

राष्ट्रों की स्वतन्त्रता यों तो स्वयंसिद्ध है, पर साथ ही यह भी आवश्यक 
है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप न करें । अतएव प्रत्येक 
राष्ट्र की प्रादेशिक स्वतन्त्रता की रक्षा करना, अन्तर्राष्ट्रीय विधान की दृष्टि 
से आवश्यक है। 

राष्टों का पारस्परिक सम्बन्ध सन्धियों द्वारा होता है। प्राचीन काल 
में दो राष्ट्रों के बीच में सन्धियाँ हुआ करती थीं, पर वर्तमान समय में सन्वियां 
कई राष्ट्रों के मध्य हुआ करती हे । यह कई प्रकार की हुआ करती हैँ जिनमें 
प्रोटोकल, डिक्लेरेशन, आमिस्टिस तथा काम्प्रोमाइज मुख्य हैं। 

राष्ट्रों का परस्पर विभेद युद्ध द्वारा होता है, जिसकी घोषणा करना 
परमावश्यक है। उदासीन राष्ट्रों का इसमे यह कतंव्य होता हैं, कि युद्ध 
को किसी भी प्रकार से रोकने का उपाय करें। 
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अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कूटनीति द्वारा स्थापित किये जाते हें । अपने 
राष्ट की शक्ति की वृद्धि करके अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार आजकल 
की कटनीति का मख्य अंग है | बिस्माक ने कूटनीतिज्ञ राजदूत की परिभाषा 
देते हए एक बार कहा था कि “कूटनीतिज्ञ वह पुरुष है जो कि अपने देश के 
हित के लिए झूंठ बोलने के लिये बाहर भेजा जाता है।” राजदूत कई प्रकार 
के होते हैं। (१) विशेष प्रकार के वे हँ जो किसी विशेष कार्य सम्पादन के 
लिए बाहर भेजे जाते हे । (२) विदेशी मंत्री जो विशेष अवसर पर भेजे 
जाते हैं। (३) शार डी एफेयर्स जिनको सन्धि-विग्रह करने का पूर्ण अधि- 
कार प्राप्त नहीं रहता । 

इसके अतिरिक्त कुछ राजदूत व्यापारिक सन्धि करने के लिये भेजे 
जाते हैं और जिन्हें कौन्सल' कहा जाता हे । 

अन्तर्राष्ट्रीय कलह समझौते या मध्यस्थता से दूर होता है। विश्व- 
बन्धुत्व की भावना को दृढ़ करने ही के लिये अन्तर्राष्ट्रीयवाद' का उदय 
हुआ है। 002412“. 








पन्द्रहवाँ अध्याय 
गान्धीवाद 


गान्धीबाद का जन्म 


जहां संसार के समस्त वाद धर्म से विभिन्न अपना अस्तित्व रखते थे, 
वहाँ धमं और राजनीति का एकीकरण करने क लिए गान्धीवाद का इस 
संसार में उदभव हुआ | मनुष्य का धर्म से अट्ट सम्बन्ध है । धर्म से मनुष्य 
में सामाजिक जीवन की भावना उद्भूत होती है। यदि मनुष्य के अन्दर 
स्वार्थत्याग की भावना विद्यमान नहीं, यदि उसमें पवित्र सेवाका भाव 
उद्भूत नहीं हुआ, यदि उसने सांसारिक दुःखों से दुखित प्राणिमात्र के लिये 
अपने को बलि देना स्वीकार नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थे गया। 
यदि सत्य अहिसा की सुदृढ़ नींव पर उसकी जीवन चर्या न चली, तो उसने 
मनुष्य शरीर धारण करके भी नैतिकता को खो दिया । इसके लिये यह 
आवश्यक नहीं है, कि मनुष्य एक महात्मा बन जाय; पर उसे सदा इस बात 
का ध्यान रखना चाहिये, कि उसके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतिकता 
का आदर्श सर्वोपरि हो । सत्य और अहिसा की सुदृढ़ नींव पर गान्धीवाद 
अवस्थित है । 
 गान्धीवाद के जन्मदाता, महात्मा गान्धी, का जन्म ऐसी परिस्थितियों 
हुआ, जिसमें कि एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता था, जा कि दासता 
से पीडित प्रदेशों को आन्दोलन द्वारा जागृत कर, सदा के लिये स्वतन्त्र 
कर सके । ब्रिटिश साम्राज्य की सुदृढ़ नींव देश में पड़ चुकी थी, और भारत- 
वर्ष न केवल राजनीतिक दृष्टि से ही दास था; वरत्‌ मानसिक दृष्टि से भी । 
अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी संस्कृति ने इस देश के जीवन में, काया पलट कर 
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दिया था । प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा तभी पूर्ण समझी जाती थी, जब कि वह 
इंग्लैंड जाकर लौट आता था । गान्धी जी भी इसी परिपाटी का अनुसरण 
करते हुए, बैरिस्टरी पास करने के लिये इंग्लेंड भेजे गये। वहां उन्होंने 
अंग्रेजी संस्कृति के साथ साथ ईसाई धमं का भी पूर्णतया अध्ययन किया । 
पर पाइचात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव उनपर यह पड़ा कि, उनकी 
स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति आस्था अधिकाधिक बढ़ने लगी । यही 
कारण था कि एक समय मांस खाने के लिये बाध्य किये जाने पर भी इन्होंने 
स्वीकार नहीं किया । 

दक्षिण अफ्रीका में रहकर गान्धी जी ने यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा काली 
जातियों के प्रति किये जाने वाले दुव्यंवहार के विरुद्ध आवाज उठाई, और 
इसमें उन्होंने साम्राज्यशाही के दमन का सामना ईसा के जीवन को लक्ष्य 
करके शान्ति द्वारा किया। जहां साम्राज्यवादी एक ऐसी विचारधारा का 
परिपोषक है, जिसमें साम्राज्य विस्तार की भावना पर ही सारा सिद्धान्त 
निर्भर है, वहां गान्धी जी ठीक उसके विरुद्ध विचारधारा को हमारे सामने 
रंखते हे, जिसमें क्रान्ति के द्वारा दलित जातियों को स्वतन्त्रता की प्राप्ति, 
और साम्राज्यवादी के साम्राज्य का विध्वंस ही प्रधान सिद्धान्त है । इसी 
दृष्टि से दासता से बद्ध जातियों में स्वतन्त्र होने की भावना को उद्भूत 
करने के लिये गान्धी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 
किया, जो कि आगे चलकर भारतवर्ष को पूर्ण स्वतन्त्र करने मे एक विशेष 
महत्व की वस्तु बन गई। 


गान्धीवाद के मूल आधार 


गान्धीवाद के मूल मे हमें, जैनधमं, वेप्णवधर्म, ईसाईधर्म, कर्मयोग 

और अराजकवाद सभी के सिद्धान्त मिलते हे । जैनंधम का मूलमंत्र अहिसा 
ST डर ७ a rN a TT 

गान्धीवाद का भी मूलमंत्र बन गया है । वैष्णवधमं के ही आधार पर गान्धी- 

बाद में राम नाम का महत्व और रामराज्य की कल्पना की गई है। ईसाई- 

धम के प्रभाव से गान्धीवाद में आततायी के अन्याय के सहन करने के अन्याय के सहन करने का पाठ 
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सिखाया गया है, और यही कारण है कि गान्धी जी ने किसी को मरते दम 
तक अपना शत्रु नहीं समझा । लोकमान्य तिलक के कर्मयोग के प्रभाव से 
वे कर्मयोग को कर्मसंन्यास से अधिक ऊंचा समझते थे, और इसी आदर्श 
को सामने रखकर उन्होंने लोक-सेवा को लोक-त्याग से अधिक ऊंचा 
समझा। जिस अराजकवाद का प्रभाव गान्धी जी परपड़ा, वह धर्मर्ह 
अराजकवाद न था वरन्‌ टालस्टाय का धर्मयुक्त अराजकवाद था। इसी 
प्रभाव के कारण गान्धीवाद में शाप्तको का या शासन सम्बन्धी सिद्धान्तों 
का कोई विशेष महत्व नहीं है। अस्तु 

भारतीय दासता को दुर करने के लिये गान्धीजी ने सन्‌ १९१९ Fo 
मे अपना असहयोग आन्दोलन चलाया | यह अब तक धारासभाओं द्वारा 
चलाये गये बैधानिक. विरोध के प्रतिकूल था । इस आन्दोलन का प्रयोग 
सविनय अवज्ञा' से प्रारंभ होकर “भारत छोड़ो' के नारे द्वारा भारत को 
स्वतन्त्र करने मे ही पूर्ण होता है। इस आन्दोलन मे प्रारंभ से अन्त तक 
कहीं भी पाश्‍चात्य आदशों का अनुकरण नहीं है । सत्याग्रही के लिये गौतम 
बुद्ध की तरह धीरता, और भीष्म के समान दृढ़ता की आवश्यकता है। 
इसी संघर्ष मे गान्धीवाद के सिद्धान्तों का पूणं स्पष्टीकरण भी है । यह संघर्ष 
इस बात को प्रमाणित करता है, कि मनुष्य, मनुप्य होने के नाते किसी का 
दास नहीं है । संसार के सब प्राणी स्वतन्त्र हे । यदि मनुष्य के अन्दर दासता 
से पीड़ित होकर विद्रोह की भावना उद्भूत होती है, तो वह उसे व्यक्त 
करने के लिये भी पूणं स्वतन्त्र है । गान्धीवाद ने एक दृष्टि से पराधीन राष्ट्रों 
में विद्रोह' या 'क्ान्ति' की विचारधारा के प्रसार में ही योग दिया है । 


सत्य और अहिसा--गान्धीवाद की सुदृढ़ भित्ति 


यह सब होते हुए भी एक विशेष महत्व की वात यह हँ कि, गान्धीवाद _ 
का सारा सिद्धान्त सत्य और अहिंसा की सुदृढ़ नींव पर अवस्थित है। 
मनुष्य के जीवन का आधार ही सत्य और अहिसा है । इसी से संसार में 
शान्ति तथा विश्वबन्धुत्व चिरस्थायी रह सकते हैं । अहिसा वलहीन व्यक्तियों 
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का न होकर बलशाली व्यक्तियों का अस्त्र है। कमजोर व्यक्ति तो विवश 
होकर अहिंसा का प्रयोग अपने जीवन में करते हँ । पर अहिसा के अस्त्र 
का महत्व इसी में है, कि शक्तिशाली व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी इसका 
प्रयोग करें । सम्मान और लज्जा की रक्षा के लिये गान्धी जी ने नोआखली 
की ललनाओं को विष खाकर मर जाने का आदेश दिया है। समाज की 
नींव भी सत्य और अहिसा में ही होनी चाहिये । समाज का संगठन प्रेम 
भाव के द्वारा होता रहे । इस भावना के अनुसार ऊंचनीच का भेदभाव 
समाज से बिलकुल मिट जाना चाहिये। जिन अन्त्यजो' को भारतवर्ष 
में अत्यन्त नीच समझा गया है, उन्हीं को गान्धी जी ने 'हरिजन' अर्थात्‌ 
“भगवान के जन' के नाम से सम्बोधित किया है । एक स्थान पर वह लिखते 
हे कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो में एक अछूत होकर पैदा होऊ जिससे कि 
में उनके दुःखों और कठिनाइयों में साथ देकर अपना और उनका उस कठिन 
यातना से मुक्ति कर सकूँ । अतः मेरी यही प्रार्थना है कि यदि में फिर पैदा 
होऊं, तो में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होकर न पैदा होऊं, पर अतिशूद्र 
होकर । ब्राह्मण, विनय, स्वार्थत्याग, सत्यता, वीरता, क्षमा और सच्चे 
ज्ञान की प्रतिमृति है। वह उच्चनीच का भेद प्रदर्शन करने के लिये नहीं 
है। इसी प्रकार वर्णव्यवस्था कार्य विभाजन के लिये की गई थी, न कि 
उच्चनीच की दृष्टि से ।. खानपान और अन्य व्यवहार का वर्णव्यवस्था 
से कोई सम्बन्ध नहीं है ।'' 


समाज की कल्पना 


अस्तु, समाज का एक र सामूहिक स्वरूप है, जिसकी सुदृढ़ भित्ति प्रेम 
पर निर्भर है । अन्त्यजो की तरह स्त्री जाति का भी समाज में एक महत्व- 
पूर्ण स्थान है । स्त्री जाति का केवल यही कर्तव्य नहीं है, कि वह पुरुषों के 
मनोरंजन की वस्तु बनी रहे, उसके अधिकार पुरुषों के साथ समान हे । 
मनुष्य को यह उचित नहीं है, कि वह उसे पददलित रखे । समाज के निर्माण 
मे प्राणिमात्र का महत्व है, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या वर्ण का हो | 
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समाज का विकास भी इन्हीं के सहयोग से हो सकता है । इस सहयोग का 
आधार सत्य और अहिसा है 


राष्ट्र की योजना--प्रजातन्त्र 


गान्धीवादी राष्ट्र की योजना अन्य प्रकार के राष्ट्रों से विभिन्न है 
meal जी प्रजातन्त्र के परिपोषक हे, पर वह प्रजातन्त्र केवल बहुमत पर 
निर्भर नहीं है । यदि थोड़े से व्यक्ति सेवाभाव, अहिसा और सत्य के आदर्शो 
को सामने रखकर शासन चलाते हों तो गान्धी जी की दृष्टि में यही उचित 
प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र है। गान्धी जी के प्रत्येक विचार के मूल में प्राचीन 
धार्मिक सिद्धान्त हे, पर उन्होंने उसे क्रान्तिकारी रूप देकर एक विशेष 
सांचे मे बांधा हे । यदि प्रजातन्त्र में बहुमत के होते हुए भी जनता की अभि- 
लाषाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व न हो तो उसे जनसत्तात्मक नहों कहा जा 
सकता । गान्धीवादी प्रजातन्त्र पश्चिम के प्रजातन्त्र से इस प्रकार भिन्न 
है। पश्चिम का प्रजातन्त्र हिसाप्रधान है । इसमे कमजोर की रक्षा नहीं हो 
सकती जब तक कि उसे भी विकास की वही परिस्थितियां प्रदान न की जांय, 
जो कि बलशाली को की जाती हें । हिसा के कारण यह सम्भव नहीं है। 
इसके लिये तो अहिंसा ही उचित हैं 

गान्धीवादी प्रजातन्त्र की दूसरी विशेषता विकेन्द्री-करण है। उसी 
राष्ट्र का शासन सुचारु रूप से हो सकता है, जिसमे राष्ट्र सबसे कम शासन 








अन्तर केवल इतना है कि गान्धीवाद में आध्यात्मिकता है। गांधी जी ने 
रामराज्य की सदा से कल्पना की है। यह राज्य ऐसा हो जिसमें स्त्री-पुरुप 





शासकों को न केवल अपने अधिकारों का ही ध्यान रखना चाहिए, वरन्‌ 
अपने कतँव्यों का भी ख्याल करना चाहिए । शासक को स्वयं उच्च विचार 
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का होना चाहिए । शासक का मुख्य केन्द्र ग्राम हो, जहां की पंचायत पर 
वहां के शासन चलाने का पूरा भार हो। इस राष्ट्र म मशीनों को काई 
आवश्यकता न होनी चाहिए क्योंकि इसी के द्वारा पूंजीवाद, वर्ग भेद आर 
शोषण की उत्पत्ति होती है। यदि इसका उपयोग हो भी तो बहुत कम मात्रा 
में हो, इसमें बेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के 
साथ-साथ उसके दोनों हाथ काम आते हैं। ऐसे शासन A समाज क सार 
वर्गों का विकास होता रहेगा । किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता न रहेगी । 
मजदूरी का महत्त्व सर्वोपरि है । 


आदरे राष्ट्र 


आदश राष्ट्र मे जमीदार, किसान, पूंजीवाद, मजदूर, ब्राह्मण, हरिजन 
पुरुष, स्त्री सभी आपस में प्रेम का व्यवहार करते रहेंगे । इस दृष्टि से यह 
राष्ट्र एक काल्पनिक राष्ट्र का स्वरूप धारण करता हैं। इस बृहदुत्पादन 
के युग में गान्धी जी चर्ख से ही काम चलाना चाहते हें । विश्व-संघ के स्थान 
पर गान्धी जी ग्राम व्यवस्था के ही द्वारा सारेदेश में स्वराज स्थापित करना 
चाहते हे । 

कानून के सामने देश के समस्त नागरिक समान हं चाहे वह किसी भी 
जाति, रंग, धर्म या वणे के हों। साथ ही उनका भी यही कर्तव्य है कि वे 
राष्ट्र के आज्ञापालक सेवक हों। शासन की व्यवस्था नीचे से ऊपर की 
ओर उठती हुई हो । ग्राम पंचायत के बाद तालुका या जिलों की पंचायत 
हो । उसके ऊपर प्रान्तीय सरकार इन पर देख रेख-रखे और कानून बनावे। 
सबके ऊपर केन्द्रीय सरकार हो जिसमें सारे प्रान्तीय पंचायतों के सभापति 
शामिल हो । धारा सभा एक हो। देश का कार्य हिन्दुस्तानी में चलता 
रहे । न्यायविभाग का भी संगठन पंचायत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बना 
हो । देशी रियासतों का शासन लोकतन्त्र सम्बन्धी हो । सेना और पुलीस 
की ऐसे राष्ट्र में कोई आवश्यकता ही न रह जायगी, क्योंकि इस राष्ट्र की 
भित्ति अहिंसा पर होगी । शिक्षा मातृभाषा के द्वारा हुआ करेगी । अस्तु, 





गान्धी वाद १३१ 


गान्धीवाद और साम्यवाद 

गान्धीवाद और साम्यवाद--दोनों में बहुत अधिक साम्य है। दोनों 
का उद्देश्य जनता की उन्नति है। दोनों पूंजीवाद के विरोधी और जनसत्ता 
के परिपोषक हे । दोनों का आदर्श मजदूर और किसानों के राज्य की प्रतिष्ठा 
करना है। दोनों का यही लक्ष्य है कि मनुष्य को अधिक से अधिक सुख 
प्राप्त हो । 

पर दोनों के लक्षयप्राप्ति के साधनों में भेद है। साध्य की 1 पवित्रता 
के साथ-साथ साधनों की पवित्रता की भी आवश्यकता है । साम्यवाद के 
साधनों का आधार नैतिक नहीं है। साम्यवाद के उद्देश्यों की पूर्ति क्रान्ति 
के द्वारा हो सकती है। मजदूरों को शासन की बागडोर हिसा द्वारा लेनी 
चाहिए । परन्तु गान्धीवाद में हिसा के लिए कोई स्थान नहीं है । आततायी 
के अत्याचार का विरोध पाशविक शक्ति से नहीं वरन्‌ आत्मिक शक्ति से 
ही हो सकता है। यदि हमारा विरोधी शक्तिशाली है तो हम हिसा के द्वारा 
उसका सामना नहीं कर सकते | यदि हम कुछ कर सकते हे, तो अहिसा और 
प्रेम के द्वारा उसका सुधार । हिसा से विजित व्यकि प्रत्येक क्षण प्रतिशोध 
की खोज में रहा करेगा । पर यह बात अहिंसा में नहीं है । अहिसा के प्रयोग 
की गांधीवाद के अनुसार तीन सीढ़ियां है। (१) निष्क्रिय प्रतिरोध के 
द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए दु:ख सहन होता है। (२) सविनय अवज्ञा 
के द्वारा कानून का भंग किया जाता है। (३) असहयोग के द्वारा प्रतिपक्षी 
के कार्यों से बिलकुल असहयोग किया जाता है। विकासात्मक समाजवाद 
में तो अहिसा का बहुत अंशों में प्रयोग है । हां, रूसी साम्यवादी क्रान्ति के 
पुजारी हे । गान्धीवादी ईश्वर की कृपा पर विश्वास रख कर कार्य करते 
हे । पर समाज मे मनुष्यों के कर्मों का अधिक महत्त्व है । गान्धीवाद शोषण 
का विरोधी है न कि वर्गों का, और उस शोषण का अन्त भी अहिसा द्वारा 
करना चाहता है । इस प्रकार जमींदारों को किसानों के संरक्षक होकर 
कार्य करना चाहिए । सारी जमीन समाज की, पूजीवादी उसके संरक्षक हैं 
समाज के सब व्यक्ति सम्बन्धी और मित्र है। इस प्रकार गान्धी-वादी 
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पूंजीपतियों की दानशीलता पर विश्वास रखता है । पर साम्यवाद व्यक्ति 
को अधिकारों के लिए लड़ता है। 


धर्म का महत्त्व 


गान्धीवाद मे धम का अर्थ किसी रूढिंगत वस्तु से नहीं है, वरन्‌ सदा- 
चार और नीति से है । इसका अर्थ यह है कि राजनीति को नैतिकता से विहीन 
नहीं होना चाहिए | उनका AA इस प्रकार विश्वव्यापी है । धर्म का सबसे 
सुन्दर रीति से पालन सत्याग्रही कर सकता है क्योंकि उसमें न तो क्रोध 
रहेगा और न प्रतिशोध की भावना । सत्याग्रही को सत्य की शपथ, अहिंसा 
ब्रह्मचर्य, केवल आवश्यक वस्तुओं का ग्रहण, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयाग, 
निर्भयता, हरिजनोद्धार, देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा, हाथ को कताई और 
राजनीति में भाग लेना चाहिए । ऐसा सत्याग्रही ही धमं का उचित रीति 
से पालन कर सकता है । गान्धीवाद की दृष्टि में धर्माचरण करने के लिए 





मनष्य की सेवा द्वारा ही भगवान्‌ की सेवा हो सकती है। इसी से मनुष्य 
निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है । इसमें सत्य और आहसा का प्रयोग 
मनष्य जीवन में पग-पग पर होना आवश्यक हैं। यही उसका दार्शनिक 
आधार है । सादा जीबन, और सादे रहन-सहन से ही यह प्राप्त हो सकता हे 
विदवबन्धुत्व 


घामिक आधार होने के कारण गान्धीवाद का सम्बन्ध विश्वबन्धुत्व 
से है । पर इसके लिए यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम भारतवर्ष को स्वराज्य 
प्राप्त हो । भारत की स्वतन्त्रता में ही विश्व का कल्याण निहित है । गान्धी- 
वाद में एक ऐसे संसार को कल्पना है जहां रागद्वेष के लिए कोई स्थान नहीं | 
सत्य और अहिसा की भित्ति पर कार्य होता हो और समस्त संसार का 
शासन सहकारिता के सिद्धान्त पर चल रहा हो। 


सोलहवाँ अध्याय 
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(१) संघवाद 
संघवाद 


जब राष्ट्र के दो भाग जातीयता Bs fee से एक होकर भी, कुछ कारण- 
वश अपना अलग अस्तित्व रखते हं, तभी संघवाद का जन्म होता है। 
विभाजित सत्ता के सिद्धान्त के मूल में भी संघवाद है । अमेरिका में संयुक्त 
संघराज्य की स्थापना के द्वारा सिद्धान्त की पूर्ण परिपुष्टि हुई । वर्तमान 
समय में जब कि सत्ता के केन्द्रीकरण के विरोध में सवंत्र आन्दोलन हो रहा 
है, नये राष्ट्रों के शासनविधान के निर्माण के समय संघवाद के सिद्धान्त 
पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अस्तु । 

संघवाद के द्वारा राष्ट्र की शक्ति कई भागों में विभाजित की जाती है 
और प्रत्येक विभाग की शक्ति एक सुदृढ़ शासनविधान द्वारा बद्ध रहती है । 
संघराष्ट्र की स्थापना दो में से, किसी एक कारण द्वारा होती है-- ( १) दो 
अलग-अलग भागों को सम्बद्ध कर यथा संयुवतराज्य, स्विट्जरलैण्ड और 
आस्ट्रेलिया के संघराष्ट्र अथवा (२) एक सुदृढ़ राष्ट्र का विभाजन कर यथा 
कनाड़ा और दक्षिणी अफ्रीका के संघराष्ट्र । 

संघवाद की विशिष्ट विशेषताएँ निम्नलिखित हें-- 

(१) इसमें दो शासनप्रबन्धों का अस्तित्व होता है, एक केन्द्रीय और 
दूसरा स्थानीय । नागरिकता भी दो प्रकार की हुआ करती है। 

(२) राष्ट्र का शासतविधान लिखित तथा अपरिवर्तनशील रहता है । 
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(३) केन्द्रीय और स्थानीय अधिकारों का अलग-अलग विभाजन 


(४) न्याय विभाग का इसमें सर्वोपरि महत्त्व रहता है! 

(५) आथिक विषयों का भी विभाजन परमावश्यक है । 

(६) शक्ति विभाजन का सिद्धान्त पूर्णतया कार्यरूप में लाया जाता है । 

संघवाद की आवश्यकता समीपस्थ देशों के सम्बन्ध दृढ़ करने के लिये 
होती है । यह चाहे आथिक राजनीतिक, सैनिक, पर राष्ट्रनीति सम्बन्धी, 
जातीय, या सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का हो । यह अवश्य हे कि इसके 
द्वारा राष्ट्र की शक्ति कुछ क्षीण हो जाती है, फिर भी समाज के समस्त 
झगड़ों तथा संसार के समस्त युद्धों को बन्द करने के लिये संघवाद की परम 
आवश्यकता है । - 


(२) अधिनायकत्व fy ८2४57 


अधिनायकत्व ‘ 


अधिनायकत्व से तात्पर्य हे किसी एक व्यक्ति का स्वेच्छाचारी शासन । 
बहुधा यह एकाधिकार शक्तिप्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ करता हे और शक्ति 
ही के आधार पर इसका स्थायित्व भी रहता है । राष्ट्र की सारी शक्ति का 
मूलस्रोत उसी में रहता है और उसकी सत्ता राष्ट्र में सर्वोपरि होती है। 
उसकी सत्ता अपरिमित रहती है औरं प्रजा उसको पूर्ण सहायता पहुँचाती 
है । वह अधिनायक अपनी इच्छानुसार शासन चलाता है, पर इसके चलाने 
में प्रजा की अनुमति रहती है । उसका सदैव प्रजा द्वारा चुनाव होता है, चाहे 
वह चुनाव नाममात्र का ही क्यों न हो। इस प्रकार अधिनायकत्व का 
महत्त्व किसो स्वेच्छाचारी सम्राट से कम नहीं है। 

अधिनायकतावाद का प्रारंभ रोम से हुआ, जहां रोमन डिक्टेटर शक्ति 
को प्राप्त कर के स्वेच्छाचारी शासन किया करते थे। पर यह वैधानिक 
अधिनायकत्व हुआ करता था । सीजर आदि ने जब इसका दुरुपयोग करना 
प्रारंभ किया तभी से इसका पतन भी हुआ । इंग्लैण्ड में टूडर काल का 
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अधिनायकत्व भी इसी प्रकार का था, क्रामवेल ने सैनिक अधिनायकत्व की 
प्रथा जारी की । वह स्वयं राजसत्ता में विश्वास करता था । उसकी पालियामेट 
को केवल कानून बनाने का अधिकार था । 

गत जर्मन महायुद्ध के पश्चात्‌ तो अधिनायकत्व का एक. तांता-सा 
बंध गया । एक देश के बाद दूसरे देश में इसका प्रसार होने लगा | कुछ देशों 
ने इसे प्रजातन्त्रवाद के विरोध में स्वीकार किया और कुछ ने देश में सुदृढ़ 
शासन की नींव डालने के उद्देश्य से स्वीकार किया । सन्‌ १९१७ ईसवी में 
रूस की राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ लेनिन की अध्यक्षता में, बोल्गेविक अधिः 
नायकत्व की स्थापना सन्‌ १६२२ ईसवी म॑ मुसोलिनी की अध्यक्षता 
में इटली में फैसिस्ट डिक्टेटरी की नींव पड़ी । सन्‌ १९२५ So म कमालपाशा 
ने टर्की मे वैयक्तिक अधिनायकत्व की स्थापना की | सन्‌ १६३३ ई० में 
जर्मनी मे हिटलर ने पूर्ण डिक्टेटरी की नींव डाली । सन्‌ १६३५ ई० म जनरल 
फ्रोन्को ने सन में डिक्टेटरी स्थापित की । पर कई डिक्टेटरो का गत महायुद्ध 
मे अन्त हो गया । आथिक आवश्यकताएं ही इसकी स्थापना के मूल में थीं । 


(३) व्यक्तिवाद 








व्यक्तिवाद 
वर्तमान राष्ट्र की सत्ता एकाधिकार पर निर्भर है, एकाधिकार सत्ता की 
विरोधी विचारधारा का ही नाम व्यक्तिवाद है । व्यक्तिवाद में व्यक्ति का 
महत्त्व राष्ट्र से भी ऊँचा है। राष्ट्र केवल व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के 
बिकास के लिये सुविधाएँ दे सकता हे, उसे कुचल नहीं सकता | 
व्यक्तिवाद का जन्मदाता जानस्ट्वर्टमिल है, जिसके मतानुसार व्यक्ति 
के सख की वढि राष्ट्र के सबसे कम हस्तक्षेप करने से हो सकती है। सन्‌ 
hag के महायुद्ध ने भी राष्ट्र के प्रति अश्द्धा उत्पन्न कर दी । राष्ट्र युद्ध के 
समय मनष्य की स्वतन्त्रता का सबसे बड़ा वाधक रहा | इसी भावना को 
लेकर कई राजनीतिक विचारको ने व्यक्तिवाद के सिद्धान्त की परिपुष्टि की । 
नार्मन एन्जल के मतानुसार, मनुष्य आथिक आवश्यकताओं से बद्ध 


१३६ बीसवों सदी की राजनीतिक विचारधाराएँ 


होने के कारण, राष्ट्रीय बन्धनों को तोड़ने के लिये बाध्य होता है । वह 
अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के लिए सतत यत्नशील हैं। राष्ट्र एक शासन 
यन्त्र है । एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमे राष्ट्रीय सत्ता को अन्त- 

राष्ट्रीय सत्ता मे विलीन करना पड़े । 

ग्रेहम वालेस ने अपने ग्रेट सोसाइटी नामक पुस्तक मे वास्तविक 
प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य के निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया है | वर्तमान 
राष्ट्र का शासन बहुमत पर चलता है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के 
लिये अत्यन्त बाधक है । जब तक राज्य का उचित रीति से संगठन न हो, 
तब तक व्यक्ति को पूणं स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

वेलाक ने संघोंके व्यक्तित्व पर जोर दिया और उनकी सम्मति से 
ाष्ट्र-संचालन के लिये अनुरोध किया | इस प्रकार आधुनिक व्यवितवाद में 
संघों का व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्तत है । 

लास्की ने 'लिबर्टी इन दि माड्न स्टेट' में व्यक्ति स्वातन्त्र्य पर अधिक 
जोर दिया । व्यक्ति स्वातन्त्र्य का महत्त्व इसमें नहीं हैं, कि व्यक्ति राष्ट्र की 
आज्ञाओं का पूर्णतया पालन करे, क्योंकि राष्ट्र जनता की अभिलापाओं का 
सामूहिक स्वरूप है । उसे इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, कि वह 
आनन्द प्राप्त करने में उचित मार्ग का अनुसरण कर सके | राष्ट्र का यह 
कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिये उचित परिस्थितियों का 
निर्माण करे । वर्तमान युग में डिक्टेटरणाही द्वारा व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का बड़े 
जोरों से अपहरण हो रहा है । अतएव इस बात की आवश्यकता है कि सर्वत्र 
प्रजातन्त्र राज्यों की सृष्टि हो, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। 
इसमें व्यक्ति अपने इच्छित शासकों को चुन सकता है । शासन विभाग और 
न्यायविभाग के विभेद के कारण व्यवित-स्वातन्त्र्य की रक्षा हो सकती है । 
नागरिक के जन्मसिद्ध अधिकारों की रक्षा इसी प्रकार की सत्ता द्वारा हो 
सकती है । इसमें व्यक्र्ति को यहां तक अधिकार हे कि आवश्यकता पड़ने 
पर वह विद्रोह भी कर सके । व्यक्ति को कई क्षेत्रो मे स्वतन्त्रता मिल 
सकती है । इस दृष्टि से स्वतन्त्रता के कई भेद होते हे । कानूनी, आथिक, 
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राजनीतिक, वैयक्तिक, धार्मिक, सामाजिक, कौटुम्बिक और अन्तर्राष्ट्रीय 
मुख्य हैं । 

हाबहाउस के कथनानुसार समाज म॑ व्यक्ति का व्यक्तित्व ही सबसे 

महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्र का मूल सार्वजनिक सुख हे जिसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य 

का सबसे अधिक महत्त्र है । 

इस प्रकार आधनिक व्यक्तिवाद के कई रूपान्तर होते गये । जहाँ 
उन्नीसवीं शताब्दी में व्यक्तिवाद में केवल व्यक्ति का ही महत्त्व था, 
वहाँ आधुनिक व्यक्तिवाद में व्यक्ति के अतिरिवत समूह का भी महत्त्व 
बढ़ता गया । 


(४) वर्तमान राष्ट्रवाद 


बतेमान राष्ट्रवाद 
वर्तमान राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भौगोलिक, जातिगत, परम्परागत 
ऐतिहासिक, भाषासम्वन्धी, राजनीतिक, सामाजिक और आथिक परि- 
स्थितियों के संघर्ष में हुई है । राष्ट्रीयता की प्राचीन परिभाषा के अनुसार 
राष्टीयता के मल में एक मातृभूमि, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक 
प्रकार के आचार-विचार, एक इतिहास, एक संस्कृति और एक आर्थिक 
आधार का होता परमावश्यक हे । पर इन समस्त वस्तुआ का अस्तित्व 
आधनिक राष्ट्रीयता मे न तो विद्यमान ही है और न सम्भव ही हे । वर्तमान 
समय में तो राजनीतिक परिस्थितियों से सम्बद्ध राष्ट्र अलग हा गय, और 
अलग-अलग अवस्थित राष्ट्रों में एकीकरण की भावना उत्पन्न हुई जिसके 
कारण कई राष्ट्र मिलकर एक राष्ट्र क रूप म परिणत हो गये । इसका एक 
विशेष कारण है--साम्राज्यवाद | 
साम्राज्यवाद का परिणाम नियमत: यह हुआ, कि जितने भी पराधीन 
राष्ट थे, उनमें एक प्रकार की राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप 
समस्त पराधीन राष्ट्रों में स्वतन्त्रता का युद्ध छिड़ गया । वारसाई की सन्धि 
के पश्चात्‌ तो इस आन्दोलन का जोर अधिकाधिक हो गया । महात्मा गांधी 
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ने भारतवप में स्वतन्त्रता का युद्ध छेड़कर इस देश की राष्ट्रीयता की वृद्धि में 
सहयोग दिया | आयरलेण्ड में डी वेलरा ने स्वदेश को स्वतन्त्र कर आयरिश 
जाति का संगठन किया । मुस्तफा कमालपाशा ने विद्रोहियों के आतंक को 
दूर कर टर्की को एक सुदृढ़ राष्ट्र में परिणत कर दिया । हिटलर ने पददलित 
जर्मनी का पुनःसंगठन कर उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत कर दिया । 
मुसोलिनी ने इटली का मस्तक अपनी राष्ट्र योजना द्वारा SAT रखा | इस 
प्रकार राष्ट्रीयता की एक नवीन लहर दौड़ पड़ी। 

वर्तमान राष्ट्रीयता की दृष्टि में जो व्यक्ति अपने देश पर प्रेम नहीं करता 
वह किसी के भी प्रति प्रेम करने में असमथं समझा जाता है । 

'मेरा देश, सही हो या गलत'--यही आधुनिक राष्ट्रवादियों का नारा 
है । देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति से तो इसका आरम्भ होता है और स्वायत्त- 
शासन-निर्माण में इसकी सम्पूति होती है । इसके दो मुख्य विषय है, जिनको 
लेकर वर्तमान समय में राष्ट्रवाद पर जोर दिया जाता है। एक तो जाति 
और दूसरी भाषा । जाति की पवित्रता तो संसार में पाना अत्यन्त असम्भव हैं 
पर इसी विषय को लेकर कई प्रूरोपीय तथा एशियाई राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद 
की नींव सुदृढ़ की है। भाषा की एकता भी वर्तमान समय में राष्ट्रवाद के 
सिद्धान्त की पुष्टि में सहायक नहीं हो सकती, क्योंकि कई भाषाओं का तो 
सारे बिश्व मे प्रसार हुआ है, और यदि इस दृष्टि से राष्ट्रों का पुनःसंगठन 
किया जायगा तो अनर्थ हो जायगा | अतः हम एक व्यक्ति को राष्ट्रीय तभी 
कह सकते है, जब वह स्वयं इसे स्वीकार करे | राष्ट्रवाद यों तो सिद्धान्ततः 
लाभदायक हु, पर कई दुष्परिणामों से इसकी रक्षा करना आवश्यक है । 
पूंजीवाद, संकुचित देशप्रेम और अल्पसंख्यकों के प्रति दुर्व्यवहार, राष्ट्रीयता 
की वृद्धि के लिये हानिकर है। 


(५) जातिगत राष्ट्रीयता 
जातिगत राष्ट्रीयता 


वर्तमान राष्ट्रीयता का एक विशिष्ट स्वरूप जातिगत राष्ट्रीयता है । 
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इसमें एक जाति के लोग चाहे संसार के किसी कोने मेंक यों न हों, सब एकत्र 
होकर एक छत्रछाया के निर्माण में प्रयत्नशील है | यह भावना इस शताब्दी 
की कोई नवीन भावना नहीं हे, वरन्‌ उन्नीसवीं शताब्दी के अमेरिका के 
मनरो डाक्ट्रिन्‌ के समय से चली आई हँ । अमेरिका के समस्त स्वतन्त्र राष्ट्रो 
ने वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलवाकर इस वात का निश्‍चय किया कि 
अमेरिका केवल अमेरिका वासियों के लिये है; उसके आन्तरिक मामलों में 
किसी भी विदेशी शक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हे । इसी भावना 
का अनकरण करते हुए एशिया में जापान ने एशिया केवल एशिया वालों 
के लिये' ‘Asia for Asiatics का नारा लगाया। अस्तु 
जातिगत राष्ट्रीयता का इस शताब्दी में सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
जियोनिज्म में हे । इस सिद्धान्त के अनुसार संसार के समस्त यहुदियों का 
एक देश और एक राष्ट्र होना चाहिए । चूंकि फिलस्तीन यहदियों का धार्मिक 
तीर्थ है, इसलिए इसी को प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए । फिलस्तीन 
का झगड़ा अभी तक चल रहा है । 
अरब-निवासी-संगठन के सिद्धान्त के अनुसार सन्‌ १६३७ ई० मे फिल- 
स्तीन के मामले पर विचार करने के लिये समस्त अरब निवासियों का एक 
सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निश्चय हुआ कि अरेबिया, सीरिया फिलस्तीन 
और टान्सजोरडन, सब मिलकर एक सुदृढ़ अरब राष्ट्र का संगठन कर, 
और मोरक्को से लेकर फारस की खाडी तक एक अरब साम्राज्य का निर्माण 
करें । 
पानइस्लामिज्म, संसार के तीस करोड मुसलमानों के एकीकरण के लिये 
आन्दोलन है। पहले तुर्की उसमे शामिल था, पर बाद को उसके अलग हो 
जाने पर अरब इस आन्दोलन का केन्द्र हुआ | खलीफा की पुन प्रतिष्ठा के 
लिये इसी की अध्यक्षता में खिलाफत आन्दोलन सन्‌ १६३२ ईसवी में हुआ 
पर इसका परिणाम सफल न हुआ | 
सारे जर्मन भाषा-भाषियों के एकीकरण क लिये हिटलर ने पान 
जर्मानिज्म का आन्दोलन चलाया, जिसके परिणाम में गत महायुद्ध हुआ । 
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जातिगत राष्ट्रीयता का सिद्धान्त कार्यरूप में अधिक सफल न हो सका । 
(६) सूनयात सेन 
सूनयात सेन 


सूनयातसेन चीन के प्रजातन्त्र का निर्माता था। उसके सिद्धान्तो में 
कन्प्यूसियनिज्म की पूर्ण झलक प्राप्त होती है। उसके तीन सिद्धान्त मुख्य 
हे--( १) मिन्त्सू--अर्थात्‌ जाति की राष्ट्रीयता से ही देश का कल्याण 
हो सकता है। (२) मिन्‌च्वां--प्रजातन्त्रवाद के अनुकरण से ही राष्ट्र 
का उद्धार हो सकता है। (३) मिन्‌ शेङ्ग--समाज वाद ही राष्ट्रोद्धार के 
लिये कल्याणकर और लाभप्रद हे । इन तीनों सिद्धान्तो के प्रयोग से ही 
सारी जनता को लाभ प्राप्ति हो सकती है । इस दृष्टि से सूनयातसेन 
पहला व्यक्ति था, जिसने पाइचात्य सिद्धान्तों का प्रयोग पूर्व में करने का 
आन्दोलन किया | 

(७) फॅलॅजिस्म्‌ 

फंलेजिस्म्‌ 

फेनेंजिस्म्‌ स्पेन के फेसिस्टवादियों का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का 
प्रधान विचारक और नेता जनरल फ्रान्को है, जिसने सन्‌ १९३६ ई० से सन्‌ 
१६३६ ईसवी तक स्पेन के गृहयुद्ध में भाग लेकर अपने दल को सुदृढ़ बनाया । 
फेलेजिस्म्‌ के अनुसार राष्ट्र की सत्ता सर्वोपरि है, यहां तक कि धामिक 
संघों को भी उसके आदेश मान्य होने चाहिए । स्पेन ही एक पितृदेश है, वही 
एक राष्ट्र है, फान्को उसी का नेता हे | यह नेता सर्वोपरि है और केवल 
Seat और इतिहास के लिए इसका उत्तरदायित्व है । फैसिस्टवाद की तरह 
यह भी नेतृत्व के सिद्धान्त पर आश्रित है । 


सत्रहवाँ अध्याय 


भविष्य के लिए कुछ लाभदायक सुझाव 

सिहावलोकन 

सितम्बर, सन्‌ १६४५ ई० में गत महायुद्ध की समाप्ति हुई । यहीं से 
पेतालीस वर्ष की राजनीतिक विचारधारा का सिहावलोकन समाप्त हो 
जाता है। इस महायुद्ध ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि यदि संसार के 
अस्तित्व को पूर्ण विनाश से बचाना हो तो आटम बम के आतंक से सृष्टि की 
रक्षा करना परमावश्यक है । आटम बम की उत्पत्ति ने वास्तव में विश्व के 
राजनीतिक विचारधारा में एक ऐसा युगान्तर उपस्थित कर दिया है, कि 
राजनीतिज्ञों का ध्यान विश्व के कल्याणकारी उपायों के निर्माण में लगना 
चाहिए | इस शताब्दी का प्रारंभयुद्ध ही से हुआ और इन अड़तालीस वर्षों की 
अवधि में दो महायुद्ध, और तीस छोटे युद्ध हुए । तीसरे महायुद्ध की तैयारियां 
नित्यप्रति होती जा रही हैं इन विषम परिस्थितियों में यह स्वाभाविक 
ही था कि एक सुसंगठित विश्वव्यापी विचारधारा का निर्माण न होता । 
एक दुसरे के प्रतिकूल विचारधाराओं की सृष्टि के लिये इस युग में पूर्ण 
अवकाश AT । एक ओर यदि पूंजीवाद की धारा बहती रही तो दूसरी ओर 
समाजवाद की । एक ओर यदि साम्राज्यवाद और नाजीवाद का बोलबाला 
रहा तो ठीक उसके विपरीत दूसरी ओर साम्यवाद का दिन पर दिन जोर 
बढ़ता रहा । एक ओर पूंजी के पोषण के लिये यदि फेसिस्टवाद का जोर रहा 
तो उसके विरोध के लिये प्रजातन्त्रवादी विचारधारा का बोलबाला रहा । 
इन विभिन्न तथा एक दूसरे के प्रतिकूल विचारधाराओं की सृष्टि का कारण 
यह था, कि सृष्टि की आथिक परिस्थितियों में विषमताओं का बाहुल्य था । 
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जहां एक ओर धनिकों की विश्ञाल अट्टालिकाएं दीखती थीं वहां दूसरी ओर 
अदस्य, दारुण देन्य से दलित दरिद्रों के कुटीर दृष्टिगोचर हो रहे थे । इस 
विषमता का प्रतिबिम्ब ही इस विचारधारा में स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
एक तरफ स्वतन्त्रता की रक्षा के नाम पर शासकों ने अपना प्रभुत्व 
जमाने के लिए नाजीवाद और फैसिस्टवाद ऐसे एकतन्त्र शासन की सुष्टि 
की । दूसरी ओर उसका घोर विरोध प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रों ने आरंभ किया । 
दोनों प्रकार के राष्ट्र काफी बलशाली थे। अमेरिका प्रजातन्त्रवाद का 
परिपोषक था और इटली, जापान और जर्मनी फेसिस्टवाद और नाजीवाद 
का । इन विपरीत विचारधाराओं के परिपोषक राष्ट्रों का संघर्ष युद्ध में 
परिणत हो गया । इस महायुद्ध का परिणाम भी स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
जिन उच्च आदर्शो को लेकर महायुद्ध हुआ उनका नाम भी युद्ध के बाद लिया 
जाना बन्द हो गया । आततायी के अत्याचार को दूर करने, एकतन्त्र शासन 
का अन्त करने तथो विश्व में भ्रातृत्व और समानता और स्वतन्त्रता की 
वृद्धि करने के उद्देश्यों को लेकर महायुद्ध आरंभ हुआ था। पर युद्ध की 
समाप्ति के वाद जिन राष्ट्रों ने उच्च आदर्शो की घोषणा युद्ध काल में की थी, 
वे स्वयं उनसे परिच्युत हो गये । जो परिस्थिति पूर्व में थी वही अब भी है। 
अन्धकार और भी द्विगुणित हो गया है । पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का जोर 
अब और बढ़ गया है। युद्ध में विजित राष्ट्रों के साथ दुर्व्यवहार जैसे का 
तैसा जारी है। ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना है कि विश्व का कल्याण 
किस प्रकार की विचारधारा में है । संसार सुखी किस प्रकार हो सकता है । 
राष्ट्रों का पारस्परिक द्वन्द्व किस प्रकार मिट सकता है? वह कौन-सी ऐसी 
शक्ति है जिसके प्रयोग से हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और हम 
मनुष्य के साथ पशुवत्‌ व्यवहार त कर मनुष्य का सा व्यवहार करने लगें ? 


सहकारिता का महत्त्व 


ऐसी परिस्थिति में हमें भविष्य में अपनी विचारधारा को सहकारिता के 
प्रयोग की भित्ति पर दृढ़ करना होगा । संघर्ष से वचने के लिये सहकारिता 
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का प्रयोग ही एक सुगम उपाय है। इसी के आधार पर एक दुनिया की 
योजना कर सकते हे । हमें अब एक देशीय न होकर अन्तर्राष्ट्रीय होना 
पड़ेगा । गान्धीवाद ने इस अन्धकारमय भविष्य के प्रश्‍न को बहुत कुछ सुलझा 
दिया है । गान्धीवाद ने यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि हिसा तथा आतंक का 
परिणाम विश्व के लिये सर्वदा अनिष्टकारक है । आटम बम मिनटों में सारे 
विश्व को नष्ट कर सकता है और मनुष्य को पशुतुल्य बता सकता है। 
गान्धीवाद के अनुसार ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिये यह आवश्यक 
है कि सत्य और अहिसा के मार्ग का अनुसरण किया जाय और यह उचित 
भी है। विश्व का कल्याण प्रेम भाव और आतृभाव के अनुसरण से ही हो 
सकता है, न कि पशुवत्‌ शक्तिप्रयोग से । इसके लिये यह आवश्यक है कि विश्व 
संगठन की एक ऐसी योजना हो, जिसके द्वारा संसार में शान्ति स्थापित हो 
सके । इस यग में कोई भी राष्ट्र अपने बल पर जीवित नहीं रह सकता । उसे 
दसरों का सहारा लेना ही होगा , दूसरों पर निर्भर रहना ही होगा । अत 
यदि प्रत्येक राष्ट्र संघर्ष का सहारा लेकर अपने उचित या अनुचित अधिकारों 
के लिये दूसरे राष्ट्र से लड़ता रहा तो विश्व में शान्ति कभी स्थापित नहीं हो 
सकती | मनष्य के मनष्यत्व की परख इसी में है, कि वह किसी भी समय 
अपने भाइयों के साथ पशुवत्‌ व्यवहार न करे । युद्धों में मनुष्य, मनुष्य न 
रहकर TAL हो जाता है | अतएव यह आवश्यक है कि संसार से विजित और 
विजेता का भेद मिट जाय और सब समान रूप से रहें । यह किस प्रकार 
संभव हे? 


राष्ट्रीयता का उन्मूलोच्छेदन 


इसके लिये aa प्रथम यह आवश्यक है कि राष्ट्रीयता का उन्मूलोच्छेदन 
किया जाय । राष्ट्रीयता भावना की दृष्टि से बहुत ही उच्चकोटि की है। 
पर व्यावहारिक प्रयोग में यह संसार के समस्त दुखों की जड़ हूँ । यही युद्धों 
का मूल कारण है। इसी ने साम्राज्यो का निर्माण किया और साम्राज्यवाद 
की नींव डाली । इसी से काले, गोरे और पीली जातियों की श्रेणी का वर्गी- 
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करण हुआ। इसी के कारण संसार में भीषण हाहाकार मचा हुआ है। 
इसी ने पूंजीवाद को भी प्रश्नय दिया । यह सत्य है कि राष्ट्रवाद ने सभ्यता 
के विकास में काफी योग दिया, जिससे कुछ राष्ट्र सम्यता की दृष्टि से 
संसार में बहुत ऊँचे हो गये । पर जहां समस्त संसार और सारी मनष्य- 
जाति का प्रश्‍न आता है वहां हम देखते हे कि संसार के अधिकांश जनता 
की दशा अत्यन्त गिरी हुई है। एतत्कालीन प्रगतिशील राष्ट्रों में केवल 
इंग्लेण्ड, अमेरिका और रूस प्रमुख हैं। पर बाकी बचे हुए राष्ट्रों की 
दशा अत्यन्त शोचनीय हे । कुछ दासता की वेड़ियों से जकडे हुए हें । कु 
स्वदेश के गृहयुद्ध में फंसे हुए हें। कुछ शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त हीन 
ह । कुछ सभ्यता की दृष्टि से अत्यन्त पतित 21 कुछ दरिद्रता के कारण 
उठ नहीं पाते । कुछ मे नैतिकता का अत्यधिक पतन परिलक्षित हो रहा 
है । कुछ की ऐसी गिरी हुई दशा है कि वे कभी भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के 
कठपुतली हो सकते हे । अस्तु, इन सव का कारण बहुत अंशों में राष्ट्रवाद 
ही है। 


अन्तर्राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा 


राष्ट्रवाद का उचित निराकरण अन्तर्राष्ट्रीय वाद के द्वारा ही हो सकता 

है । पृथ्वी का वर्गफल बहुत अधिक है, जन संख्या भी लगभग २०० करोड़ 
है । इसकी चौगुनी जनसंख्या को खिलाने के लिये खाद्यपदार्थ इस पृथ्वी में 
प्राप्त हो सकते हैँ । पर यह तभी संभव है जब कि पृथ्वी के विभिन्न अंशों का 
उचित वितरण हो । अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा में इतना अधिक 
स्थान पड़ा हुआ है कि एक-एक प्रदेश की पैदावार सारे संसार के लिए काफी 
हो सकती है। पर ये प्रदेश साम्राज्यवादी राष्ट्रों के अधीन हैं, जिससे कि 
उनकी उन्नति रुकी पड़ी हुई हे । संसार की पैदावार का उचित वितरण 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ की योजना तथा संघ के अधिकारों की उचित अभिव्यक्ति 
से हो सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय संघ का कर्तव्य होगा कि वह विश्व की समस्त 
भूमि का उचित वितरण करे । मानवजाति की न्यूनतम आर्थिक आवश्य- 
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कताओं की पुति के लिये उचित प्रबन्ध करे और प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण 
करे | 

अन्तर्राष्ट्रीय संघ मे ऐसे व्यक्ति हों जो कि न्यायशील तथा सत्यप्रिय 
हों । उसके पास एक सुसंगठित सेना हो, जिसकी सहायता से अत्याचारी 
राष्ट्र का अत्याचार दूर किया जा सके । प्रत्येक राष्ट्र मे भी सेना हो पर वह 
केवल इतनी हो, जिसके द्वारा केवल आन्तरिक विद्रोह का दमन किया जा 
सके । अन्तर्राष्ट्रीय सेना की सहायता से अन्यायी राष्ट्र का अत्याचार दूर 
किया जा सकता है । इस सेना के लिये प्रत्येक राष्ट्र अपना सैनिक खर्च कम 
कर्‌ अन्तर्राष्ट्रीय सेना के निर्माण के लिये थोड़ा थोड़ा खर्च प्रदान करे । इसके 
निर्माण में प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति लिये जागरे और प्रत्येक राष्ट्र का इसमें 
समुचित सहयोग हो | 


अन्तर्राष्ट्रीय संघ 


अन्तर्राष्ट्रीय संघ का खर्चे कुछ ऐसे विषयों पर कर लगाने से चले, 
जिनकी आय केवल संघ को ही लेने का अविकार हो । अन्तर्राष्ट्रीय कोष से 
दलित राष्ट्रों को सभ्यता के मार्ग पर लाने के लिये सहायता दी जाय। 
संसार के विनाशकारी वैज्ञानिक अस्त्रो पर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार हो । 
विज्ञान मनुष्य के सभ्यता के विकास में सहायक है न कि वाधक । वैज्ञानिक 
HEAT के द्वारा प्राकृतिक विषमताओं को दूर किया जा सकता है । आटम बम 
क प्रयोग से संसार के पहाड़ समतल किये जा सकते हैं । विज्ञान के प्रयोग से 
सारे संसार में बिजली का उचित प्रबन्ध किया जा सकता हैं । अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ यदि वैज्ञानिक प्रयोग के प्रसार में सहायक हो तो विश्व का एक महान्‌ 
कल्याण हो सकता है । वायुयानों के द्वारा यातायात के प्रश्‍न हल हो सकते 
हे, और जलयानों के बाहुल्य से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग की 
वृद्धि हो सकती Et 

अन्तर्राष्ट्रीय संघ का कर्तव्य होगा कि विश्वशान्ति के बाधक कारणों का 
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उन्मूलोच्छेदन करे और उसके सहायक वस्तुओं की afs में समुचित सहयोग 
। सेना को सहायता से पहला कार्य सम्पन्न हो सकता हे और विज्ञान एवं 
अर्थ की सहायता से दूसर 
पर इसका एक और महत्त्वपुर्ण कर्तव्य है, संसार में सत्य और न्याय की 
प्रतिष्ठा । संसार मे बुरे कार्य तभी होते हे, जब कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ 
वस्तुओं का आधिक्य रहता है और कुछ के पास उनका बिलकुल अभाव | 
यदि प्रत्येक व्यक्ति को समान सुख उपलब्ध हों तो संसार में बुरे कमों की 
सृष्टि ही न हो । इसी प्रकार की कल्पना हमारे देश के सतयुग की है, जहां 
दुख का नाम ही नहीं है और केवल सुख ही का साम्राज्य है । एक राष्ट्र का 
दूसरे राष्ट्र मे कलह का निर्णय करने के लिये संघ की ओर से एक न्यायालय 
हो जिसके व्यायाधीश उच्चवर्ग के हों। इन न्यायाधीशों के चुनाव में प्रत्येक 
राष्ट्र का पूर्ण भाग हो । एक धारासभा और एक कार्यकारिणी समिति के 
द्वारा संघ के आवश्यक कार्य उचित रीति से सम्पन्न हो सकते हे । 
यदि उपर्युक्त संघकी प्रतिष्ठा हो, तो संसार में असंतोष और 
पारस्परिक कलह सदा के लिये मिट जाए । 
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. लेनिन--दि स्टेट 


ट्रोटस्की--प्रोग्राम आफ वल्ड रिवोलूशन 


. एल० Fo मेनेफ--दि डिक्टेटरशिप आफ दि प्रालिटेरियट्‌ 


fe क्रकूप हिस्ट्री आफ सोशलिज्म 
इकेली---ट्वस्टियथ सेन्चुरी सोशलिज्म 


. एच० जे० लास्की--कम्यूनिज्म 


आर, डब्ल्यू० पोस्टगेटू--दि वोल्शेविक ध्योरी 
बी रसल्‌--दि प्रेक्टिस्‌ एण्ड थ्योरी आफ वोल्शेविज्म 


. स्टेलिन--लेनिनिज्म 


हाबूसन--इम्पी रियलिज्म 


४. मुसोलिनी--फेसिज्म 


मुसोलिनी--म॑ आटोबायोग्राफी 
हिटलर--मै स्ट्रगल 


. एच० जे० लास्की--ग्रामर आफू दि पालिटिक्स 
. एच० जे० लास्की--लिबर्टी इन दि माडन स्ट्रेट 


एम० पी० फालेट--दि न्यू स्टेट 

एच० सेसिल--लिवर्ठी एण्ड अथारिटी 

एच० जे० लास्की--अथारिटी इन दि माड्न स्टेट 
विलोबी--दि एथिकल वेसिस आफ पोलिटिकल अथारिटी 


. वेब्‌स्टर--लीग आफ नेशन्स इन थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस 
. ट्रूमेन--इन्टरनेशनल पोलिटिक्स 


जाकसन्‌--दि पोस्ट वार acd 


. वेंण्डेल विल्को--वन्‌ बल्ई 
- बार्नेंस---वल्ड पोलिटिक्स एण्ड aed सिविलिजेशन 


जिमेरिन--माडने पोलिटिकल डानिटरन्स 
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परिशिष्ट-'ख 


हाव हाउस--लिवरलिज्म 


. मेरियद्र--डिक्टेटरशिप्‌ एण्ड डिमोक्रेसी 


बेनीप्रसाद--डिमोक्रेटिक प्रोसेस्‌ 

एच० जे० लास्की--डिमोक्रेसी इन क्राइसिन्‌ 

सी० Zio वर्न्स--डिमोक्रेसी 

ब्रेस--माडर्न डिमोक्रेसीस्‌ 

धावन--फिलासोफी आफ गान्धीज्म 

To एन० अग्रवाल--गान्धीज्म 

गान्धी--स्पीचेज एण्ड रैटिङ्गस्‌ 

राममू्तिसिह--महात्मा गान्धी और विव्वज्ञान्ति 

मेरायम एण्ड बार्नेम--पोलिटिकल थ्योरी--रोसेन्ठ टाइम्स 
मारिस--पोलिटिकल आइडियासू 
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